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मुद्रक ३ 
कमल वरिन्टिग प्रेष 
श्रद्धानन्द वाजार 
व्ययाल्वर (राज ) 


प्रकाशक के दो शब्दू- 


चतुविध सघ को बहुत उपयोगी हो, सुन्दर जीवन-उत्थान का 
साधन बने, और आत्मा के दोपो को बता कर उन्हे दूर करने में 
खूब सहायक हो तथा अपनी पहुंच की अनुपम साधना को हृष्टि 
सन्मुख रख दे ऐसे इस ध्यान-शतक शास्त्र के विवेचन को प्रकाशित 
करते हुए हमे अपुर्त आनन्द होता है। इस शास्त्र ने ध्यान के बारे 
में अनुपम मार्यदर्शन करके जेनधर्म को सर्वोपरिता सिद्ध कर दी है, 
वीतराग सर्वेज्ञ श्री तीर्थंकर भगवान के अनन्त उपकार को पेश 
किया 


(१) नमुत्युण आदि देववन्दन सूत्रों के गर्भित अनुपम तत्त्व, 
(२) भवस्थिति परिपाक से ले कर उत्तरोत्तर जहरी आन्तरिक 
साधना तथा (३) अशुभ ध्यान निवारण पुवंक शुभ घ्याव के पदार्थ: 
इन तीनों पर महान शास्त्र (१) ललित विस्तरा (२) पचसूत्र तथा 
(३) श्री ध्यान शतक समभकने में गहन होने पर भी दैनिक उपयोग 
के होने से पृ० प० जी श्री भानुविजयजी गणिवर (अब पु० आचाय॑ 
देव श्री विजय भुवनभानुसू रीश्वरजी महाराज ) ने बहुत सरल और 
विस्तृत विवेचन के रूप मे (१) श्री परमतेज भा० १-२ (२) श्री उच्च- 
प्रकाशने पथे और (३) श्री ध्यान शतक का विवेचन लछोख कर 
श्री चतुविध सध के समक्ष सुन्दर सामग्री पेश की है । 


बालभोग्य शैली मे लिखे हुए इस ध्यान शतक विवेचन में 


( २ ) 


कंसा तत्त्वों का भण्डार भरा हुआ है, वह तो इमके साथ की उन 
पृज्य आचार्य देव श्री की ही प्रस्तावता से समझ में आ जावेगा । 
भव्य जीवो पर आपश्री का यह महान उण्कार है। 


इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने में पूज्य श्री के भिष्य प्घू0० 
स्तुल्विराज़ अली सलझस्लेन्नलिजय्ाजी क्वकछाचाज्ज ने 
प्रफ जांचने आदि में अच्छा सहयोग दिया है। श्री वेंगलोर जन 
इवे० संघ ज्ञान खातु व श्री मद्रास जेब इबे० सध जान खातु इन 
दोनो से प्रारम्मिक सहायता मिली है। उन सव का हम आभार 
मानते है । 


कालूशीती पोछ 2 के 

अहमदाबॉद | दिव्य दशून प्रकाशन-(अहमदाबाद) 
वि० स० २०३० | हज्य दशन श्रकाशन- (जयपुर) 
श्रावण शुबला ७ को तरफ से 


मरतकुमार चतुरदास शाह 


प्रस्तावनो' 


अल डक 

जीव की दो अवस्थाएं है एक होग की तथा एक बेहोश की । 
निद्रा मृच्छा दोनो बेहोशी को अवस्थाए हैं। इसमे मन, इन्द्रियें 
घरीर, वाणी तथा अवयव सभी निष्क्रिय तथा निश्चेष्ठ पड़े हुए होते 
हैं। वे सब काम करते हो । वह होश की अवस्था है। इन पांचो को 
चलाने वाला आत्मा है। आत्मा इच्छे उस अनुसार शरीर तथा 
शरीर के अवयवो को, इन्द्रियों को, वाणी तथा मन को प्रवृत्ति 
करवाती है, उसकी प्रवत्ति को दिद्या दर्शन करती हैं तथा प्रवत्ति 
रोक भी देती है । यह करने का हेतु दु.ख निवारण और सुख शान्ति 
है | दु ख न बावे, आया हो तो चला जावे तथा सुखणान्ति मिलती 
रहे, मिली हुई टिक कर रहे इसी उहं ज्य से मत वचन काया भौरु 
इन्द्रियों का प्रवतंन तथा निवर्तंच होता है । यो इन चारों के प्रव- 
तंक निवतंक के रूप में आत्मा स्वतन्त्र सावित होती है। चारो पर 
अधिकार या वचस्व रखने वाढ्ा कोई एक व्यक्ति होवा चाहिये 
और वह आत्मा ही है । 

विचार वाणी बर्ताव करने वाली आत्मा है। उसे इम्के 
लिए साधनस्वरूप मन, वचन, काया तथा इन्द्रियों है। इन साधनों 
भर उनकी प्रवृत्ति मे मत्त तथा विचार की प्रधानता है। 'मन लड् 
जावे मोक्ष मा रे, मत ही य नरक मोज्ञार” याने मन मोक्ष मे या 
नरक में ले जाता है। वचन काया व इच्धियों की बहुत सी प्रवत्ति 
मन से किये जाने वाले विचार के आधार पर चल्ती है भौर मन के 
विचारो के आधार पर शान्ति या अशान्ति का सज्जन होता 
साथ ही शुभ अशुभ कर्मो का बच्ध तथा शुभ अशुभ कर्मो का क्षय 
भी होता है। उसमे भी किसी विषय पर मन के एका!श्न विचार 
तथा ध्यान का गहरा प्रभाव पड़ता हैं । 


( ४) 


ध्य्याक्ष्ट! याने किसी भी विपय पर एकाग्र मन । 

ध्यान के लिए मन तो एक साधन मात्र है। ध्यान करने वाली 
तो आत्मा ही है। इससे “क्तक्ष्त स्ते व्केस्ती प्रनव्लत्सि व्कर- 
व्वास्वा' स्यकछ आआल्स्ता व्की स्छ॒ुस्वस्तप्फी (स्व्ल्छा च्की 
व्यास छ्लै | शुभ अथवा अशुभ ध्यान आात्मा जैसी इच्छा करे वसा 
कर सकती हैं । अत. गुभाशुभ ध्यान द्वारा सुखदुख, शान्ति अभान्ति 
और कमंवन्ध कमंक्षय करने वाले हम स्वय ही है। यदि हम 
अपने इस स्वातन्त्य को समझ लें, तो मन को बशुभ से रोक कर 
शुभ ध्यान में प्रवृत करके उसके अनुपम लाभ लेते रहें । 


ध्यानशतक' गास्त्र शुभ अशुभ ध्यान पर अद्भुत प्रकाण 
डालता है। श्रशुम ध्यान के रूप मे आर्त्तव्यान और रोद्रध्यान का 
स्वरूप क्या है, उप्तके कितने प्रकार है, वह किन किन कारणों से 
तथा कहा कब जाग उठता है, उनके बाह्य लक्षण कौन २ कि जिन 
पर स पहचाने कि भीतर ये वतंमान है, उनमे लेश्या कौन सी होती 
है, कोन कौन कक्षा के जीव वह करते है, उसका फल' क्‍या ? 
इत्यादि बातों का सुन्दर व मजबूत खियाल इस जास्त्र से मिलने 
पर हमे खयाल बाता है कि हम कहा खड़े है मौर जीवन का बहुत 
बड़ा हिस्सा कैसे भ्रशुभ ध्यान मे बरवाद हो रहा है तथा इस दु्दंशा 
को कम रोका जा सकता है । 


इसी तरह ध्यानगतक-चकास्त्र शुभ ध्यान के रूप में धर्मंच्यान 
तथा शुभ ध्यान पर सुन्दर विस्तृत प्रकाश डालता है। वह बताता 
है कि ये शुभ ध्यात छाने की भूमिका मे क्या क्या करना चाहिये, 
इन ध्यानो के प्रकार कंसे है, उन प्रत्येक मे क्या क्या चिन्तन करना 
चाहिये या सोचना विचारना चाहिये, किस आधार से इन में चढा 
जा सकता है, उनके अधिकारी (योग्य) कौन है, योग्य देश काल व्‌ 


पा, 


आसन कौन से है क्रम क्‍या है, किन साधनाओं से यह ध्यानओा 
सकता है, ध्यान आने के बाह्य लक्षण कंसे होते हैं, ध्यान टूटने पर 
क्या करना चाहिये, इत्यादि विपयो पर सम्पूर्ण समझाइश इस 
शास्त्र मे दी गई है । 


दूसरों तरह इस ग्रन्थ की विशेषता देखे तो जीवन में मन 
बहुत काम करता है। अनादि सस्कारो में वृद्धि या छ्ास और 
भवान्तरो मे अच्छे बुरे सस्कारो की परम्परा मन तेयार करता है । 
सुख दुःख ज्यादातर मन की कल्पना पर ही जीते है । शुभ अशुभ 
कमंबन्ध या कमक्षय मन के आधार से होता है। मोक्ष-मार्ग का 
प्रारम्भ मन की स्वच्छ दृष्टि मे शुरू होता है। धर्म का आधार मन 
के उपयोग (व जागृति ) पर है। दूमरे के साथ के व्यवहार में 
हमारा मन यदि भारी रहे तो कठिनाई लगती है और मन यदि 
हलका हो ता अच्छा लगता है। मन अनुकूछ को प्रतिकूल तथा 
प्रतिकूल को मनुकूल लगा देता है . इम तरह मन का कार्यक्षेत्र बहुत 
बड़ा है । 


यह मन कंसे विकल्प, झुकाव तथा ध्यान में चढता है तो 
कुसस्कारो की वृद्धि और परम्परा बढे, तंयारी हो, दु.ख ही दुःख 
लगे, पापक्रर्म का वच्च और पुण्यक्र्म का नाथ हो, भारी धर्मंऋष्ठ 
भोगने पर भी मोक्षमार्ग पर स्थान नहीं मिलता, घमंक्रिया करने 
पर भी धर्म नही होता, अन्यो के साथ के 5५बहार में कठिनाई का 
ननुभव हो, और बात वात मे प्रतिकूलता भा खडी हो, प्रत्येक बात 
में मन को कमी का अनुभव हो । इससे उलटे मन कंसे झुक्राव, 
विकल्प या ध्यान मे चढे कि कुसस्कार नाग हो, सुमस्करार यढ़े 
जाय, पाप नाज हो, पुण्य वृद्धि हो, मोक्षमार्ग पर स्थान मिले, 
आ्रान्चरिक धर्मपरिणति निश्चित हो, श्रन्यी के साथ के व्यवहार में 


( ६ ) 
सभी अच्छी वातो का अनुभव हो, और प्रतिकूलता में भी अनुतूछूता 
लगे, वात बात मे स्फूति तथा तृप्ति रहा करें यह संत्र जानना 
अत्यन्त आवध्यक्र है । 


(| 


मनुष्य यदि यह सब सूक्ष्मता से जान ले और उसके अनुमार 
वह अपने मत का झुकाव, विकल्‍प तथा ध्यान अच्छी ओर रखे तो 
कर्मयोग से प्राप्त नरकागार जम सयोगो में भी स्वर्गीय आनन्द तथा 
मस्ती का अनुभव कर सकता हैं। अन्यथा अच्छे सयोग ह,ने पर भी 
रोना, गोक तथा सताप मे जलने का होता रहेगा । इस जानकारी 
के छिए 'व्यानथवक्क' भास्त्र एक अति उत्तम साधन है । यह पूर्वधर 
महंपि विद्येपावश्यक्र-भाष्यादि के रचयिता बाचार्य॑ भगवन्त 
नी जिन्तस्वद्भ चाणिध्धवन्ता श्मज्नण महाराज की कृति है । 


| ॥। 


१८४) 


१०४ गाथा के ध्यान अबतक! शास्त्र मे मत की अवस्थाएँ, 
ध्यान का स्वरूप व प्रकार, शुभ-अशुन्त ध्यान के लक्षण, लिंग, 
लेश्या, फछ, अशुभ ध्यान की भयंकरता, घुभ ध्यान की भूमिका 
का सर्जन करने वाली उपायस्वरूप साधनाएँ, शुभ ध्यान के योग्य, 
देण, कार, मुद्रा, ध्यान हो मकने के अनुकूल झ्रालम्बन, शुभ ध्यान 
के विपयो ( ध्येयो ) का विस्तार और उनके अधिकारी, शुध ध्यान 
उुकने पर आवश्यक चित्त ( अनुप्रेक्षा )... इत्यादि कई विपय खूब 
भरे हुए हूँ । 

इस प्राकहृत भाषास्थ गास्त्र के सक्षिप्त निर्देशों को संस्कृत टोका 
में समर्थ जास्त्रकार आचाय॑ पुरन्दर श्नो छरिष्वद्वच्यूरीछच्य- 
राजी स्वकचाज़् स्तर अच्छी तरह से स््रप्ठ किया है। अथवा 
यो कहिये कि ग्रन्व लगी चित्र का उन्होंने टं का रूपी एन्‍्लाज्ज॑मेन्ट 
(बिल्‍्तृतीकरण) किया है। इसके बिना असली सक्षिप्त शब्दो पर से 

घँ-विस्तार समझना कठिन था। इस टीका का सहारा लेकर 


( #9 ) 


बाह्य लियों का स्वरूप, सर्वज्ञ को मनके बिना ध्यान किस तरह ? 
सभी क्रियाओं में ध्यान अन्तभू त कंसे, शुक्ल ध्यान के वाद गरीर 
क्यों रखना चाहिये .. आदि का वर्णन किया है। 


धर्म ध्यान के काल में शुभाश्रव, सवर, निज्जरा, देवी सुख, 
शुक्ल के फल मे ये विशेष, तथा दोनों ध्याव ससार प्रतिपक्षी क्‍यों, 
मोक्ष हेतु कैसे ? इसका वर्णान करके ध्यान से कर्म नाश के बारे में 
पानी, अग्नि, सूर्य के दृष्टान्च देकर योगों का तथा कर्म का तप्त 
होना, शोपण, भेदत का वरुंन किया । ध्यान यह कर्म योग चिकि- 
त्सा, कमंदाहकदव, कमे बाद बिखेरने वाली हुवा के रूप में बता- 
कर ध्यान के प्रत्यक्ष फल मे ईर्ष्या विपादादि मानस दुःख नाथ 
समझाया । हप॑ दुःख किस तरह से ? ध्यान से शारीरिक पीड़ा मे 
दुःख क्यों नही ? श्रद्धा-ज्ञान-क्रिया से ध्यान नित्य सेव्य बताकर 
क्रियाएं भी ध्यान रूप किस तरह है यह समझाया है 


इतना बडा पदार्थ-संग्रह मन को काम में लगा देने के लिए 

है। मानसिक चिन्तन में इसी का रटन चलाये जाना होता है; 

इसी से इस ग्रन्थ रत्न का वार वार वाचन, -मनन, संक्षेप मे नोट 

करके और उसकी स्मृति उपस्थिति करने जंसी है तभी वह चिन्तन 

में चालू रखा जा सकेगा । इससे जीवन पर गजब हढूप से प्रभाव 

डेगा | बांत वात में उठने वाले श्रार्त शैद्र ध्यान को रोका जा 
सकेगा, अनेकविध धर्मध्यान को मन मे फिराया जा सकेगा । 
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गाया के शास्त्र को पूर्वधर मय पू० श्रो जिनभद्गणि क्षमाश्रमण 
महाराज ने रचना की । “उस पर पु० आ० श्रो हरिभद्रसूरिजी महा- 
राज ने 'सक्षिप्त व्याब्या' की । दोनो मर्हापष इतने अति उच्च श्रेणी 
के विद्यव है कि उनकी पत्तियों का बाद के शास्त्रकार अपने रचित 
शास्त्रों में सूत्राक्षर को त़रह आधार रूप में उद्धृत करते है । 


आचाय पुरंदर श्री जिनभद्रगणि चमा भ्रमण 


आप पूर्वंधर महषि हे। १४ पूर्व नाम, के शास्त्र श्र्‌त- 
सागर समान हैं | उनमें से वे 'पूर्व' शास्त्र के जानकार है । उनके वाद 
तो पूर्व शास्त्र बिलकुल ही नष्ट हो गये क्योकि वे लिखे हुए नहीं 
थे ।-वे केवल मौखिक रूप से पढे जाते, पढ़ाये जाते और याद रखे 
जाते। सभी मौखिक -काल के प्रभाव से जीवो की बुद्धि का हास 
होने से उसे ग्रहण करना तथा याद रखना कठिन हो गया | अत 

श्री महावीर प्रभु के बाद १४ पूर्व में से क्रमश: नग् होते होते १००० 
व में तो पुर! ज्ञान पूर्णत चेश्र हो गया । श्री जिनभवदगरि क्षमा- 
अमण महाराज प्रथम सहस्त्राब्द के अन्तिम भाग में हुए अत: उर् 

छगभग १ पूर्ण का ज्ञान होगा ऐसा माना जाता है। इतना भी कुछ 
कम नहीं । उसके आधार पर उन्होंने अकेले 'करेमिभंते' सामायिक 
सूत्र को नियुक्ति पर लगभग साढ़े तीन हजार श्लोक प्रमाण 'विशेषा- 
वधयक भाष्य' की रचता की । उसमें पंचज्ञान, अनुयोग, गणघरवाद 


] 
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निन्‍्हववाद, परमेष्ठि नमस्फ़ार आदि पर ऐसे तर्क पूर्ण विधद विवेचन 
किये कि ठाद में वह बास्त्र आकर ग्रन्थ! के रूप में प्रसिद्ध हुआ 
एवं द्रव्यानुयोग का महागास्त्र बिना जादा परात इसी महथि 

श्रमशुसूत्र में आये हुए “च्हि झाणेहि! पद को लेकर 'झारा 
याने ध्यान! पर व्यानाध्ययन! की रचना की । वह १०५ बाधा का 
हैं। अधथात्‌ (१००) 'शत' के निकट की संख्या को गायाओं का है । 
अत यहेु अध्ययन ध्यान शतक! नाम से पहचाना जाता हूं । 


सूर्पिरदर श्री हरिभद्रस॒रीश्वरज्ञी महाराज ने 

इस आस्त्र की गायाओ के प्रत्येक पद के गम्भीर भाव स्पष्ट 
करने के लिए पूरो व्याब्या रची है। १८४४४ थास्त्रों के प्रणेता के 
नाम से प्रसिद्ध इन बहा ते महाप्रआ आचार्य भगवन्त की भी भारी 
ख्याति हैं। योगगतक, योगहृ्टिसमचय, योगविन्द्र, अनेकान्तवाद 
उपदेशपद, पच्राभमक, धमसग्रहणी आदि मलिक यास्त्रो की रचना 
के उपरात उन्होने श्री चेत्यवन्दन सुत्रवृत्ति, आव्ध्यक सूत्र वृत्ति, आदि 
व्याख्या ग्रन्थो की भी रचना की हूँ । इसमे से एक इस ध्यानयतक पर 
यह संक्षिप्त व्याख्या ग्रन्य हु। इन दोनों के आधार पर यहा सैल 
गाया तथा अर्थ देकर उस पर गुजराती भाषा* मे सरल विवेशव॑स 
किया गया हू । जहा ध्यान गंतक' के रचयिता पूर्वधधर महपिड़ो 
और व्याब्याकार समर्थ गास्त्रकार हो, तो फ़िर उस ग्रन्थ मे 
आये हुए पदार्थों का गौरव क्रितना अधिक होगा, यह समझा ज़ा 
सकता हूं। व्यास्याता स््र्य ही लिखने हैं कि ध्यान शतक शास्त्र 
महार्श ह अर्थात्‌ महान पद्मर्थों से भरा हुआ हू, अत. यह आवश्यक 
से एक भिन्न गास्त्र है। इसलिए इसके प्रारम्भ में शास्त्रकार मयूदा- 
चरण-करते हू, जिसये विघष्न दर हों ग्ल 


# यह उसत्रा हिन्दी प्रनुवीद डै१ न हि 


हे 


( हे )। 

को नमस्कार करते हुए वे इस प्रकार कहते- है. - 

वीर सुक्कज्काशाग्गिदडुकस्मिघण वरामिऊण । 

है जोईपर सरण्ग भागाज्मयराु पवक्‍खामि ॥ १॥ 

अर्थ जशुक्लध्योत रूपी अग्नि से कर्म ई धन को जलाने “वाले 
गोगेश्वर (योगीड्वर, योगीसर) तथा शरण करने योग्य श्री वीर- 
प्रभु को तमस्कार करके मै ध्यान! का अध्ययन कहूँगा। - 
विवेचन : + : 


यहा वर्तमान जिनशासन के अधिपति चौबीसवें तीर्थंकर श्री 
वीर विभु को नमस्कार .किया है । ये वीर' अर्थात्‌ विजेष रूप से - 
कर्मो का 'ईरण' करने वाले (निकाल भगाने वाले) हैं । वह भी ऐसा 
कि स्वात्मा पर एक भो कर्म बाकी न रहे और जाने के बाद पुन 
की न जावे । अथवा वीर! याने मोक्ष में जाने वाले । 


उन्होने शुक्ल ध्यान से कर्मो को निकाल भगाया। 


-... शुक्ल! याने शोक को पीडित करके या, उसे थकाकर के रवाना 


करने वाला ध्यान । भ है 


प्रश्न-- ध्यान क्या वस्तु (चीज) है ? 


उत्तर-- ध्यान अर्थातूं जिसके द्वारा तत्व का मनन किया 
जाय, एकाग्र चितन किया जाय | अत: तत्त्व पर एकाग्रता से चित्त 
को रोक रखनां। मात्र चिंतन में, भावना मे या विचारणा मे चित्त 
एक वस्तु पर से दूसरी पर तथा दूसरी से तीसरी पर भटकता रहता 
है। तब ध्यान मे वह एक ही विषय पर एकाग्र'व स्थिर बनता है, 
उसे स्थिर , रखा जाता हूँ। यह ध्यात्र भी धर्म,ध्यान नहीं, परन्तु 


हु] 
ँ] 


( ४) 


शुक्ल ध्यान । वह प्रचंड अग्नि के समान है। वह कर्म रूपी काष्ठ को 
जलाकर भस्म कर डालता हू 

प्रश्न - कर्म का अर्थ क्या है ? 

उत्तर-- “क्रियते तत्‌ कम ।” आर्वात्र्‌ मिथ्यादर्शन, अविरिति, 
प्रमाद, कपाय तथा योग द्वारा जो उत्पन्त किया जाता है, वह कर्म 
कहलाता है| वह एक प्रकार का अत्यन्त सूक्ष्म प॑.दुगलिक रजकरश 
है। भाषा या मानसिक विचार के पुद्गल से भी यह सूध्म' पुदुग 
(१(४॥०) है। आत्मा मिथ्या दर्शन आदि महित होते ही तुरन्त ये 
रजकण कर्म हप बनकर आत्मा के साथ चिपक जाते है। ज॑से तेल 
वाले वस्त्र पर वातावरण के रजकण चिपकते हैं न? तेल का 
हिस्सा उसे खीचता है। इसी तरह मिथ्यादर्शनादि तेल की तरह 
कर्मा गुओ को आत्मा के भीतर खीचते है । दूसरे लोग कर्म को भाग्य, 
बह्ट, प्रारव्ध आदि व गुंणारूप कहते है । परन्तु वह गुणरूप न होकर 
जड पुदुगल स्वरूप है । इसीलिए उसमे क्रितने ही प्रकार के परिदर्तन 
होसकते हैं।. | 

प्रश्न-- मिथ्यादर्शन अविरति आदि कया हैं ? 


उत्तर-- ये आत्मा के परिणाम (भाव) हैं । *मिथ्यादर्शन ऐसा 
आत्म-परिणाम है कि उसमे वस्तुदर्शन मिथ्या रूप में होता हैं। 
वस्तु जिस स्वृझूप में है, उसे बसे रूप मे न देखकर या न मारकर 
विपरीत रूप में मानना या देखना ही मिथ्यादर्गन है। उदा० आत्मा 
को ज्ञानादि स्य्रूप ने मानकर णरीर रूप मे या ज्ञानादि र.भाव 








से रहित खाली या मात्र करा 
वीनराग या उदासीन न मानकर कम 
_ दर्शन है । “अविरति अर्थात्‌ हिसादि पापो । यह मिच्या- 

करना । विरति अर्थात्‌ प्रतिन्ञापूर्गक त्याग । 
मारूगा । ऐसी प्रतिज्ञा करके हिंसा नह्ये करे 
हुई । पर हिंसा न करता हो, तब भी प्रतिज्ञा न होना 


मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, हर्ष, खेद आदि । योग याने मन* 
वचन काया को प्रवृत्ति का आत्म परिणाम, चेंतन्य स्कुरणा । 


, ये पाचों या कम या ज्यादा कारणो आत्मा का कर्मो से संबन्ध 
करवाते है । 


प्रश्न-- कर्म कितने प्रकांर के है तथा वे क्या काम करते है ? 

उत्तर- कर्म असल मे आठ प्रकार के है । नीचे के टेवल पत्रक 
पर से समझ मे आवेगा कि प्रत्येक प्रकार के आत्मा के असली स्व- 
भाव को ढक कर उसे बसे विकृत स्वरूप मे दिखाते हैं । उदा० प्रथम 
ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के अनन्त ज्ञान स्वभाव को ढक कर 
अंज्ञानता का मेला स्वरूप उत्पन्न करता है। मोहनीय कर्म 
वीवरागवा का आच्छादन करके आत्मा मे राग हे प मिथ्यात्व आदि 
मलिनता खड़ी करता है । 


__ आटे कर वाद कर्म तथु//आत्मा का शुद्ध तथा बिक्ृत स्वरूप 
कल जात 


कर्म पिला का शुद्ध स्वरूप आत्मा का विकृन स्वत्प 











निलननिलककी न ५ मिलनी अभि 

१ जञानाइरण अनन्त जान द अज्ञान 

२ दर्शनावरण | अनन्त दर्शन अदर्शन, निद्रा 

9 वेदनीय स्वाभाविक घाता, अथाता 
अव्याबाघ सुख 


मिथ्यात्व, अविरनि, राग- 
दैप, कपाय, काम, 
हास्पादि वगेरे । , 

५ आयु'कर्म | अजर, अमर-अक्षयता | जन्म, जीवन, मरण, 

४ शरीर, इन्द्रिय, चाल, यक्ष, 
अपयण, सौभाग्य, दुर्भाग्य 
आदि । 

७ गौत्र कर्म॑ | अगुरूलघुत्व उच्चकुल, नीच कुछ । 


दान, ,छाभ, भोग, | कृपणता, दरिद्वता, 
उपभोग, वीयंलब्धि | पराघीनता, दुर्वलता | .' 


४ मोहनीय | सम्यरदर्शन, त्रीतरागता | 
६ नाम कर्म | अरूपिता 


८ अन्तचरायकर्म 





ये कर्म आत्मा मे अति तीत्र दु ख का अग्नि प्रकट करते है, 
अत ये ईघन-काए के समान है। ऐसे इन कर्मो को शुरू ध्यानाग्नि 
से जिन्‍्हीने जला डाले है, अर्थात्‌ इन कर्मों के स्वभाव का नाथ करके 
पन्हे दूर कर दिया है ऐसे श्री वीर परमात्मा हैं । 


प्रश्न-- मिथ्यादर्शन अविरति आदि से एकत्रित किये कर्म 
अकेले शुक्ल ध्यान से कैसे दूर हो जाते हैं ? 


( ७ ) 


उत्तर- शुक्ल ध्यान तभी आता है जब पहले मिध्यादर्शन, 
अविरति, प्रमाद और अधिकाग (ज्यादातर) कपाय दूर हो चुकते हैं। 
अत उनके दर होने से सम्यग्‌ दर्शन, विरति, अंप्रमत्तता तथा 
उपभञम तो साथ में खडे ही है । परन्तु केवल इन्ही मे ऐसा कर्मनवाज़ 
करने की ताकत नही है । क्योंकि इनमें अभी आत्मा विविध भावों 
में घूमते हुए जानोपयोग से चछ या विचलित हे, अस्थिर है । अस्थिर 
से कर्म इस तरह साफ नष्ट नहीं होगे। तब जीव शुक्ल घ्यान से 
एकाग्र उपयोग में स्थिर होता है, उससे जबरदस्त कर्मनादश सुलषप्न 
हो जाता हैं । 


महावीर प्रथ्ु ने छुक्ल ध्यान से कर्मनाग किया है अतः वे 
योगेश्वर या योगीश्वर अथवा योगीस्मर्ण वन गये है । 


योगेश्वर ६ 


अर्थात्‌ अनुपम योग अर्थात्‌ मन वचन काया के व्यापार से प्रधान 
तथा अतिशयो से मुल्य | प्रभु के योग अनुपम क्यो ? इस तरह,-- 


मन पर्याय ज्ञानी मुनि और अनुत्तरवासी देवो के संशय भग- 

वान केवलज्ञान से जानकर द्रव्यमनोयोग़ से उसका छेद करते है 

अर्थात्‌ समय समाधात की विचारधारा के योग्य मानस पुद्गलो को 

, व्यत्रस्थित करते हैं, सगठित करते हैं और उन्हे वह संशय-पग्रस्त 
आत्मा त्रिशिष्ट ज्ञान से जान कर समाधान प्राप्त कर लेता हैं।.. * 

(२) तो प्रभु का वचनयोग भी इतना ही अनुपम है। समवसरश में 

प्रभु के वाणी योजन-गामिनी होती है। प्रत्येक अक्षर, पद, वाक्य 

साफ स्पष्ट और समझने मे सरल होता है | उपरांत, म्लेच्छ, -भआर्मण 

तथा तिर्णचः जो भिन्‍न भिन्न भाषा वाले होते हैं उन्हे अपनी अपनी 
भाषा में वह वाणी परिणमित होकर समझ मे आ जाती है। अर्थात 

वचन स्त्यं ही उनकी भाषा में परिवर्तित हो जाते है । पुनः वह 


(८) 


बाणी श्रोता के मन को इतना ज्यादा आनन्द देने वाली होती है कि 
कदाचित्‌ ६ मास तक सतत सुनी जाय तो भी वहा भूख प्यास या 
थकान आदि किसी भी पीडा का अनुभव नहीं होता । उपदात उसमे 
में एक एक शावय भी अनेको के भिन्न भिन्न संशय को दूर करने को 
जोरदार शक्ति रखता है एवं जिनवाणी का रस भी इवना अग्राध 
होता हैं कि समस्त जीवनभर सुनने पर भी श्वोता को तृप्ति नही 
होती, उसे पूर्ण संतुष्टि (सुन चुकने की) नही होती, परन्तु अभी भी 
अधिकाधिक सुनने की इच्छा-अतृप्त इच्छा रहा करती हू । 


प्रभु का काययोंग अर्थात्‌ का्यिक्र प्रवृत्ति भी सब देवताओं 
से अधिक तेजस्त्री तथा मनोहर होती है। तब भी उसकी विद्धिप्रता 
यह हैँ कि उससे जीवों के समृह घबराते नहीं हैं पर हमेशा इन्हें 
प्रभात स्वरूप वाले कर देती हू । उनके पास आये हुए सिह, हिसन, 
शेर, बकरी, सर्प, मोर आदि परस्पर वर भूल कर मित्र जैसे बन 
कर गांत हो कर बंठ जाते है । 


योगीश्वर : 


अर्थात्‌ (१) योपियों के ईब्वर । इसमें थोग' अर्थात्‌ जिससे 
आत्मा केवलज्ञानादि के साथ जुढ जाता हैँ वह धर्म-शुक्ल ध्यान । 
ऐसे योग वाले साधु ही योगी है । उनके लिए ईश्वर समान अथवा 
ऐश्वयंवान । ये योगी प्रभु के ही उपदेश से योग में प्रव्तमान होने से 
प्रभ्नु कै ही गिने जाते है। उनसे प्रभु का ऐश्वय गिना जाय वंसे 
शोभावान भी । अतः प्रभु उनके ईध्वर अथवा उनके होने से ऐव्वय- 
वान कहलाते है । जैसे चक्रवर्ती ३२००० मुकुटबद्ध राजाओं के 
कारण ऐव्वयंवान है। अथवा (२) प्रभु योगियों के ईदवर अर्थात्‌ 
स्त्रामी हैं । 


[६ 


ज्योशीस्तर (या योगीस्मयं) अर्थात्‌ प्रश्न॒ योगियों के लिए 
स्मर्य अर्थात स्मरणीय, स्मरण चिंतन व ध्यान करने योग्य हैं । 


शरण्यः हैं प्रभ, आतर शत्रु रागादि से पीटे गये जो जीव 
प्रभु का भरण लेते हैं, उनके प्रति वे अनि वत्सल हैं, वात्सल्य 
धारण करने वाले अथवा रक्षण देने वाले 


. प्रश्न-- क्षमवान शुक्ल्ध्यानारित से कर्म को जला डालने वाले 
हैं, मत: वे योगीश्वर व भरण्य तो हैं ही । फिर ये दो विशेषण 
लगाने का क्या प्रयोजन ? यह अर्थ पहले गब्द मे ही गतार्थ -(समाया 
हआ) है । हि 


- उत्तर - शुक्ल ध्यान से कर्मनाण करने वाले तो दूसरे सामान्य 
(अतीर्णकर) केवल ज्ञानी भी होते है किन्तु वे योगेश्वर नही होते । 
क्योकि उन्हे प्रभु के जैसे वचन तथा काया के अतिणय नही होते । 
वेसे द्वी उन्हे भी केवलज्ञान प्राप्ति मे प्रभ्न ही भरण्य बने हुए है अत 


वस्तुत: अन्तिम शरण्य प्रभु हो है। अत. इन दो विशेषरों से प्रभु 
की अधिकता बताने का प्रयोजन हू । 


प्रभ-- तो फिर मात्र 'योगेश्वर' विशेपुर लगाने से 'शुक्लू- 
ध्यानाग्नि से कर्मनाशक” विशेषशण गतार्थ हो जाता हैं न? अलग 
क्यो कहा जाय ? 5 - 


| 'उत्तर-- नहीं, यो'तो ' योगैश्वर कै रूप मे ' अशिभादि रब्धि 
वाले भी गिने जोते है। उनसे भी प्रभु” को ज्यादा बताने के लिए 
शुक्ल ध्यानागिनि से कर्मनाशक' कहना जरूरी हैं।_/ *ए 5 
' “अथवा ,ईसरे गब्दों मे कह्ढे तो एक. विशेषण कह देने से दूसरे 
विश्वेषणों का भाव उसमे संम/ जाता हो तब भी अन्पत्ञ शिष्य उसे 


( २: 


ज॑ थिगमज्ममां ने कारण, ज॑ चले तय॑ चित्त | 

त॑ होज्ज भादणा वा, श्रणुप्पेशा वा, अहव चित्त ॥२॥| 

भर्थ- जो स्थिर मन है, बह श्याम! है। जो चंचल मन है 
पह चित्त! हैं। वह वित्त भावना रुप हो, अनप्रेल्ला सप हो, या 
चिता स््रम्प हो । 


अलबत नतत+ » जे. करी अजजन 


स्वय समझने की घक्ति वाले नहीं होते । अत: उन्‍हें अज्ञात वस्स 


बताने के लिए अन्य विधेधगों का ८सटेख फरना जरूरी ह#। पूर्त 
महपि भी यहो मानते हैं, अस्तु । 


ऐसे महावीर ५ को प्रणाम करके ध्यान! का प्रतिपादस 
करने वाला अध्ययन यहा अन्छ तरह ( प्रकवंगा ) फहा जायगा। 
प्रणाम” याने प्रकर्ण स मन यचन काया के लिविध बोग से नमरुझार । 
इसी तरह 'प्रकर्ण से कवना अर्थात्‌ यवाह्वितता को रखते हुए 
कथन । सर्मन की दृष्टि से ध्यान पदार्थ जैसे स्वरुप का है. वंसे ही 
स्वरूप में कथन । किल्‍तु जरा भी परिवर्तन वाला नही । 

अब ध्यान का लक्षण बताया जाता है:-- 
विवेचन : * 

ध्यान कहो, भावना कहो, ये सब मन की अवस्थाए हैं । 


यहा मन की दो अवस्थाएं बताई हैं। १. ध्यान तथा २. चित्त । 
इसमे मन को एक ही विषय पर एकाग्रता का मालंबन करवाना, 
दूसरे या तीसरे विचार न करके एक में ही स्थिर करना, उसे 
ध्यान कहते है। तव जो मन अस्विर है अर्यात्‌ एक विषय फे 
-विचार पर से दूसरे विपय के विचार मे भटकता हो, .उसे “चित्त 
कहते हैं । ध्यान के प्रकार जाये कहे जायेंगे । 


(-१६०)४ 


पित्त के हे प्रक्रार-है ।- १ भावरा, २. अनुप्रेक्षा तथा ३ 
चिता। भावना अर्थात ध्यान के लिए अभ्यास की क्रिया,- जिससे 
मन भावित हो । भस्म या रसायनादि को भाजित करने के लिए 
सिन्न-भिन्न वनस्पति के रस से भावतित जिया जाता है अथवा- उसके 
पुट दिये जातें है, जिससे वह उससे अच्छी तरह सन जावे । कस्तूरी 
का डिब्वी मे रात को रखा हुआ दतून सुबह कस्तूरी से भरा हुआ 
सा लगता हू अर्थात्‌ उसे उसकी भावना या पुट छगा, इसी तरह 
मन को भावित करने वाले जञानादि के बराबर; अभ्यास की प्रवृत्ति. 
करने को याने मन को उसमे लगाये रखना .,भ्ावना, कहुलायेगी .। 
इसते दूसरे -तासरे विकल्पो से वचकर मन अत्र ध्यान अर्थात्‌ एक' 
तत्त्व पर एकाग्रता के लिए समर्थ बन जाता 


प्ञज्ञुप्र्नेक्षा का अथं है पीछे की ओर दृष्टि करना। जिन 
तत्त्वों का अध्यर्यन किया हो, उसे याद करके जो चितन मनन किया 
जाता है वह है अनुप्रेक्षा। ध्यान एक अन्तमु हु से ज्यादा नहीं 
डिकवा॥ अत इतना समय भिकलूने पर मन ध्यान से अ्र्ट होगा। 
'उस समय यदि मन को किसी तत्त्वस्मरण मे जोडा जाय तो उसे 
अनुप्रेक्षा करना कहेगे । इससे पुन ध्यान मे जुड़ने से पहले मन व्यर्थ 
विकल्पो से विचलित न हो । उदा० जगत के सँयोगो की अनित्यता 
के तत्त्वो का विचार किया जाय तो वह उसकी अनुप्रेक्षा हुई । 
इस तरह जगत के जीवो की अगरण अवस्था, ससार की विचित्रता 
आदि किसी भी तत्त्व की अनुप्रेशा की जा सकती है । इस तरह सूत्र 
या अर्थ का चितन या स्मरण किया जाय तो वह अनुप्रेक्षा है । 


जिललल्‍ता वर्थात्‌ भावताया अनुप्रेक्षा सिवाय की मन की 
अस्थिर' अवस्था | उदा० यह सोचमा कि अब वया कतंव्य है?! 


या. मेरे, रागादि कितने कम हुए ?! इत्यादि विचारधारा 
चिन्ता! है । 


(३ .) 


अंतो मुहुतमेतच चित्त, वत्थाणमेघवर्थु मि । 
छउमत्थाएं काण जोगनिरोहो त्रिणाणं तु ॥३॥ 
अर्थ- एक वस्तु मे चित की स्थिरता सिफ़ एक अस्तमु'हुर्त 


रहनी है । यह ध्यान छद्मस्थो को होता है । वीतराग्र सर्वज्ञ के लिए 
योगनिरोध ही ध्यान है । - 











ऐसे तीन प्रकार के चित्त से भिन्न मन की स्थिर अवस्था ध्याव' 
कहलाती है। ऐसा सामान्य स्वरूप बता कर अब ध्यान का काले 
( समय ) तथा स्वामी कौन है, यह बता कर उसका विशेष रूप सर 
वर्णन करते है । हा 


विवेचन : 


- एक ध्यान ज्यादा से ज्यादा अन्तमु ह॒र्त तक टिकता है। इसका 
ताप इस तरह है --परम सूक्ष्म अविभाज्य काल को एक 'समय' 
कहते हैं। केवलनानी की दृष्टि से भो इसके हिस्से नहीं हो सकते । 
क्षण या पल तथा विपल के हिस्से हो सकते है; पर समय के नहीं । 
अत सबसे छोटा या सूक्ष काल 'समय' है। ऐसे असंब्य समय का 
'एक व्वासोच्छ वास' काल होता है। हृश्ट पुष्ट तन्दुरुस्त और निश्चित्र 
पुरुय वय के मन वाले उम्मर लायक मनुष्य के हृदय की एक घडकन मे 
जो समय लगता है उसे प्राण कहते है । ऐसे ७ प्राण ८-१ स्तोक । ९ 
स्तोक (४९ प्राण)5-१ लव | और ७७ लव (३७७३ प्राण)5-१ महन॑ 
अथवा २ घडी (४८ मिनिट) इससे कम काल को अन्‍्तमु हत॑ कहते 
हैं। उसे भिन्नमुहुर्त भी कहते 


मात्र इतने समय तक ही चिंत्त एक॑ “वस्तु पर एकाग्र स्पिर रह 
सकता है, निष्कम्प अवस्थान कर सकता है। किर साधारण मात्र 
भी चलछित होकर पुनः ध्यान लग सकता है। पर अन्तमु'हतं बाद 


५ 


६ ३.५) 


उसमे से अवश्य विचलित होगा । यहां वस्तु” कहा है। यह वस्तु 
अर्थात्‌ जिसमे गुण तथ्ग पर्याय रहते हैं अर्थात्‌ कोई चेतन या जड 
द्रव्य । चेतन के गुण ज्ञान दर्शनादि। जड पुदूगल के गुण, रूप 
रसादि। चेतन के पर्याय अर्थात्‌ देवत्व; मनुष्यत्व, बचपन या 
कुमारावरस्था आदि | जड के पर्याय पिडत्व, शकु या घड़ा आदि 
अवस्था । ऐसो गुण पर्याय वाली किसी वस्तु पर ध्यान सतत ज्यादा 
से ज्यादा अन्तमु हुते ,तक टिक सकता है। यह ध्यान के काल की 
बात हुई । ४ 


ध्यान के स्वामी छुद्मस्थ भी व केवली श्री होते है। छद्य याने 
आनादि गुण का आच्छादन करे, ढक दे, वे न्ञानावरणादि घाती 
कर्म । उसमे रहे हुए-(जिस पर ये कर्म है वह) छद्मस्थ। उनके मन 
की एकाग्रता सतत अन्तमु हुत॑ मात्र की । जिसके घाती कर्म नष्ट 
होने से जो सर्वज्न केवलीं हो चुके है, उन्हें सभी कुछ प्रत्यक्ष होने 
से तथा साधना 'सपूर्ण हो जाने से ध्यान 'याने एकाग्र चितन करने 
का कुछ रहता-हीं नही। तब भी वे अन्त मे जो योगनिरोध' करते 
हैं, वही उन्हे ध्योन रूप होता है। जसा, इंसी ग्रन्थ मे आगे कहा 
जाएगा, मात्र मन की हो नही, काया की सुनिश्चलता भी ध्यान ही है 
और योगनिरोध में वह होत। है । के पु 


“योग तथा निरोध क्‍या चीज है ! 


योग अर्थात्‌ औदारिकादि शरीर आदि के संयोग से उत्पन्न 
आत्मा के परिणामरूप व्यापार। जँसे कहा है कि औदारिकादि 
शरीर के सम्बन्ध के कारण आत्मा मे जो वीय स्फुरण होता है वह 
काययोग है। आऔीदारिक, वंक्रिय, आहारक शर्सर के व्यापार से 
जीव पहले भाषाद्रव्य, भाषावर्गंणा के पुदूगल ग्रहण करता है (और 


( रड ) 


उन्हें भाषा रूप में परिवर्तित करता है।) फिर इन पुदूनलों के 
सहारे जीव में जो वीर्य स्कुण होता है गह वचनयोग कहलाता 
है । इस तरह ओऔदारिकादि काया के व्यापार से मनोद्रव्य याने मनो- 
वर्गणा के पुद्गल लेकर ( मन रूप मे परिवर्तित करके) मनोद्रव्य 
समूह के सहारे जीव मे जो वीर्य स्फुरणा होती है वह मनोयीग है ।” 
आंठ पुद्गल वर्गणाएं 

जगत में जीव के उपयोग मे आने लायक जड पुदूगल अगुममृह 
८ प्रकार के है । १ से ४, औदारिक, वक्रिय, आहारक व तंजस तथा 
५ से ८, भाषा, व्यासोच्छ वास, मानस तथा कार्मण । इस प्रत्येक 
समुह को वर्गणा कहते है। (१) एकेल्चिय से लगाकर पचेन्द्रिय 
तिर्णच तक के सब के बरीर अर्थात्‌ पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, 
वनस्पति तथा अनेक प्रकार के कीड़े, मकोडे, मक्खों अं।र पश्चु पक्षी 
के गरीर तथा मनुष्य के गरीर भौदारिक वर्गणा से बनते हैं। 
(२) देव तथा नारकी के गरीर जिस पुदुगल समूह से बनते हैं वह 
वेक्रिय वर्गणा है । (३) चौदह पूर्वी महामुनि विचरते हुए भगवान के 
पास भेजने के लिए उन्हे स्वय को प्रकट हई आहारक लब्धि शक्ति) 
से जो शरीर बनाते हैँ, उसके पुद्गल को आहारक वर्गणा कहते हैं । 
(४) शरीर मे आाहार का पाचन कराने की शक्ति जिस पुद्गल मे है वह्‌ 
तेजस वर्गणा का है। (५) शब्द बोलने के लिए जिस पुद्गल से शब्द 
बनता है वह भाषा वर्गणा। (६) व्वासोच्छ वास के लिए उपयुक्त 
पुद्गल व्वासोच्छ वास वर्गरणणा है। (७).विचार करने के छिए मन 
जिस पुद्गल से बनता है वह मनोवर्गणा है, तथा (८) आत्मा पर 
चिपकते हुए कर्म जिसमे से वनते है वह कार्मण वर्गणा है। 


इसमे ओऔदारिकादि काया की जो प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ जो 
शरीरक्रिया होती है वह स्वत नही होती। परन्तु ज॑से बीमार 


( ९१४ .) 


मन्प्य लकडी के सहारे चलता है, वेसे इस जरीर के सहारे से 
आत्मा मे वीर्य, परिणाम की स्कुरणा से बरीर क्रिया होती है। 
इस आमपरिणाम को काययोग कहते हैं। तव वचनयोग तथा 
मनोयं,ग क्‍या है ? काय योग से भागावर्गणा तथा मनोवर्भरा के 
पुदू्गल लेकर उन्हे वचन व मन के रूप मे परिवर्तित करके उसके 
सहारे जोव बोलते तथा विचारने का जो वीर्य स्कुरण करता है 
वह वचनयोग तथ्ग मनोयोग है । 


योग निगोेध आवश्यक क्‍यों ९ 


, आत्मा जब सर्गन वन जाता है, तब कर्म बन्ध के कारण- 
स्ृरूप मिथ्यात्व, अनिरत्ति, प्रमाद तथा कषाय तो नष्ठ हो चुकते 
है, परन्तु आहार, विहार, विहार व उपदेग आदि में उक्त 'त्रिविध 
योग! रूप बन्ध क। अन्तिम कारण चाल रहता है। यह यदि मोक्ष 
में जाने के अन्तिम समय तक चालू रहे तो उससे बाघे हुए कर्म को 
कब छोडा जाय, कहा छोडा जाय ? उन्हे छोड़े बिना सर्ग कर्म मुक्ति 
या मोक्ष कसा ? अत मोक्ष जाने से पहले अन्तिम आयुष्य की 

पूर्णाहृति के वक्त पाच हस्ताक्षर अइउ ऋ॑ं लू के उच्चारण में 
लगने वाले काल तक जीव योगरहित, अयोगी होता है । इस काल 
में अब कर्मवन्ध विलकुल नहीं होता और बचे हुए बाकी कर्मो का 
केवल क्षय किया जाता है। यह योग रहित अवस्था बनाने के लिए 
जीव मन वचन काया के योगो का पूर्णरूप से निरोध (रोक) करता 
है। इन कायादि तीनो का अब कोई सम्बन्ध या सहारा नही । तब 
आत्मद्वेव्य शेलेश याने मेरु ज॑ंसा निश्चल बनता है । इस अवस्था को 
शलेणी कहते हैं । यह १४वें गुणस्थानक पर होती है । इसके लिए 
१३वें गुणस्थानक के अस्त मे सपूर्ण योग निरोध करना शड़ता है। 
इस योग निरोध की क्रिया में काया को अब सुनिश्चक कर दिया। 





( १६ ) 


- अन्तो मुहुत्त १रओ चिंता काणतरं व होज्जाहि । 
सुचिरंपि होज्ज बहुवत्युसंकमे ऋशणिसंताणो ॥४॥ 


(छद्मस्थ को ध्यान के) अन्तमु हर्त वाद चिता, भावना 
या अन्तर होकर पुन. ठुरंत ध्यान लगता हैं। इस तरह बहुत सी 
वस्तुओं पर क्रमण* चित्त का स्थिरतापुर्गक अवस्थान दीर्घकाल तक 
चलता रहता हैं । उसे संतनि या ध्यानधारा कहते 


इसलिए यह योगनिगोध क्रिया भी ध्यान रूप है और वह मात्र 
अन्तमु हूतं तक ही चलती है। इसलिए सर्वज्ञ के लिए योगनिरोध 
ही ध्यान कहा.। यह ( सर्गन भगवन्त ) ही होता हं, क्योकि 
दूसरे के लिए यह करना असम्भव हेँ। सर्गन को किस तरह व 
कितने काल तक होता हैं वह आगे कहा जायगा । 


अब छद्यस्थ को अन्तमु हुत॑ काल तक ध्यान के बाद कया होता 
हैँ सो कहते-है.-- 
विवेचन 
ध्य्याल्पा सर--अन्तमु हर्त मे एक ध्यान का अन्त होता 
। उसके बाद पूर्वोक्त “चित्त' अवस्था याने चिता, भावना या अनु- 
प्रेक्षा आती हू । यहां गाथायें जो 'ध्यानातर' कहा है, उसका अर्थ 
दूसरा ध्यान नही, पर ध्यान का अन्तर” यातने बीच में पड़ने वाला 
अन्चर या निकलने वाला समय (टांग | ध००) यह -भन्तर 
(880) चिंता, भावना या अनुप्रेश्षा से पडता है । पर उसे अन्तर तो 
तभी कहेगे जब कि पुन, तुरत, दूसरा ध्यान शुरू हो जाय । ध्यान का 


अन्तर” का अर्थ ही यह है कि दो . ध्यान के बीच का समय, उस 
समय में होने वाली क्रिया । ; 


'.  ल्याक्ष्व ध्यारा.- अब यह, दूसरा ध्यान अन्तमुह्ि्त मे पूरा 


१४॒ 
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( १७) 
इ रे / 
अइ' रूद्द थम्म॑ सुबर्क काणाइ तत्थ अंताई । 
निव्वाण, साहणाईं, भवकारणमइरुद्राई ॥१॥| 


अर्थ.--आतर्त, रौद्र, धर्म तथा शुक्ठ नाम से चार ध्यान है । 
इसमे अत्तिम दो (धर्म तथा शुकल्व) ध्यान (निर्वाण) सुख के साधन 
है और थार्त रौद्र ध्यान ससार के कारण है । 





ध्यान प्रारम्भ हो सकता है । इस तरह ही चले ऐसा कोई नियम नही 
है। नया ध्यान प्रारम्भ होने के वजाय चितादि .मे ही कितना ही काल 
निकल जाय । परन्तु हा, तुरन्त नया ध्यान, फिर अन्तर; पुनः नया 
ध्यान इस तरह दीर्घकाल तक चल सकता है। इसमे ध्यान धारा या 
ध्यान प्रवाह- कहते है । यह भगवान या दूसरे ऐसे महात्माओ को 
अच्छा होता है, दीर्घ होता है। इस नये नये ध्यान में चित्त एक 
पदार्थ से दूसरे पर अर दूसरे से.तीसरे पर एकाग्र अवस्थान करता 
जाता है। , 

प्रश्न-- ध्यान की वस्तु कौन सी 


- उत्तर-- ध्यान की वस्तु (579]८८४) के तौर पर आत्मा में या 
पर मे रहे हुए द्रत्र्यादि अं सकते है । आत्मा मेररहे हए पदार्भ मनो- 
द्रव्य आदि पर भी ध्याव हो सकता है। अथवा पर में रहे हुए किसी 
भी द्रव्य गुण या पर्याय पर ध्यान हो सकता है । उदा० आत्मा का 
ग्रहण किया हुआ मृनोद्रव्य कंसा है ? भाषाद्रव्य कसा है ? या 
आत्मा का ज॑ पर लघु गुण कंसा है? इस पर ध्यान किया जाय 
अथवा बाहर का किसी पर द्रव्य, वर्भणा पुदूयल या उत्पत्ति व्यय 
आदि पर मन केन्द्रित हो सकता है। 


बढ 
डे 


ग्रह्म तक प्रसंग प्राप्त वस्तु के साथ ध्यान का सामान्य छक्षण 
कहा । अब विजेप लक्षण कहने की इच्छा से ध्यान के प्रकारो के 


( ८ ०) 
कहा है : 
अटट ण॒तिरिक्खगई. रुदज्माणेण गम्पती नरय॑ । 
धम्मेण देवलोयं सिद्धिगई सुक्कमकाणेणं | 
अर्थ : भात से तिर्य च गति, रौद्र से नरक गति, धर्म से स्वर्ग 
गति तथा शुक्ल ध्यान से सिद्धि गति मिलती है। 


सामान्य नाम तथा उनकी विशिष्ठ कार्यजनकता संक्ेप से कही 
जाती है। 
विवेचन : 

छप्याल्य च्यार प्नव्छार व्का छलेः्--(१) आर्त ध्यान 
(२) रौद्र व्यान (३) धर्म ध्यान तथा (४) शुक्ल ध्यान । 

(१) इसमें 'आर्त' शब्द ऋत” धातु पर से बना हैं। ऋत में 
उत्पन्न होने वाला वह भार्त्त। ऋत याने दु ख | इस निमित्त से होने 
वाला अध्यवसाय या एकाग्रचित्त वह आर्त्त ध्यान है। (२) हिंसा 
झूठ आदि की रुद्रता याने क्र.रता से भरा चित्त रौद्रध्यान है। (३) 
श्र्‌ तधर्म या चारित्र धर्म के अनुसार एकाग्रचितन धर्म ध्यान है। 
(४) आठ प्रकार के कर्म मल का शोधन करे अश्ववा शोक को दु.ख, 
छास या नाश करे वह शुक्ल ध्यान । ये चार प्रकार के ध्यान है । 


ध्यान की कार्यजनकता 


अब प्रत्येक ध्यान के कारण क्‍या वया फल मिलता हूँ उसका 
विचार करें। उपयुक्त व्याख्याओ से यह स्पष्ट हे कि आर्त और रोद्र 
ध्यान ये दो अशुभ ध्यान है । तो धर्म व शुक्ल ध्यान दो शुभ ध्यान 
है। शुभ ध्यान निर्वाण याने सुख का कारण और अशुभ ध्यान भव 
अर्थात्‌ दुःख का कारण है। निर्वाण' का सामान्य अर्थ शाति या 
सुख होता है । धर्म ध्यान से देवगति तथा शुक्ल ध्यान से सिद्धिगति 


( ९९ ) 


मिलती है । वहा सुख मिला ऐसा कहा जायगा | 


प्रश्ष-तव भी “निर्वाण' का विशेष अथ॑ मोक्ष होता है, तो 
धर्मध्यान को मोक्ष साधन कहा है किस तरह ? 


उत्तर -धर्म ध्यान आगे जाकर शुक्ल ध्यान प्राप्त करवा कर 
मोक्ष प्राप्ति कराने वाला बनता है अत, उसे मोक्ष साधन कहने मे 
हर्ज नही । उदा सम्यगदर्शन आगे जाकर सम्यकचारित्र की प्राप्ति 
ओऔर साथना करवाने से मोक्षदाता बनता है, इसलिए उसे भी मोक्ष 
साधक ही कहते हैं । 


आर्त और रौद्र ध्यान को भव के कारण कहे है। “भव” याने 
जिसमे जोव कर्म के वश मे पडे हुए होते है वह, अर्थात्‌ संसार । 
उसके का रण स्वरूप आत॑ तथा रौद्र ।गाथा में तो सामान्‍य शब्द भव 
रखा हूँ, पर उसका विद्येष बोध व्याख्या से होता हैं । उसके अनुसार 
यहा 'भव' शब्द-का अर्थ चारों गति न लेकर तिर्यच और नरक गति 
लेने का है। ऐसी व्याख्या का कारण हूँ (१) जंसे- अन्यत्र उपयुक्त 
इ्लोक मे कहा है वंसे दोनो दुर्ध्यान के फल ये ही हैं तथा (२) यही 
ग्रस्यकार आगे जाकर प्रत्येक ध्यान का विभेष फल बताते हुए आत 
का तिय॑ च गति तथा रौद्र का नरक गति फल ब्वताते हैं। वंसे ही 
(३) मनुष्य तथा देवगति जैसे सदूगति ऐसे अशुभ ध्यान का फल नही 
हो सकती। अत' यहा 'भव” शब्द से तिर्येंचच नरक गति लेना 
चाहिए । 

यहा तक ध्यान की सामान्यतः बात कही । अब 'यथोह शनिर्देश 
याने ज॑से सामान्य से सामूहिक प्रतिपांदन किया उसी तरह के क्रम 
से विशेष रूप का वर्णन होता है, इस न्यास से चार प्रकार के ध्यान 
मे से प्रहले आते ध्यान के वर्णन का मौका है। अत अब यहां उसका 
वर्णन करते है । 
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( २० ) 


इस प्रकरण में आते और रौद्र ध्यान का विचार ५-४ हार मे 
तथा धर्म व शुकठ ध्यान का विचार १५-१६ द्वार से किया हूँ। द्वार 
कर्थात्‌ खास पदार्थ । किसी भी विपय पर विचार करना हो तो उसके 
खास पदार्थ - प्रधान अग-निश्चित कर लेने से फिर प्रत्येक पदार्थ 
लेकर उस विपय पर विस्तृत विचार किया जा सकता है। व्यवस्थित 
व्याख्याता इस प्रहार अपने दिमाग में. मुख्य पदार्थ को सोचकर फिर 
क्रमण एकरेक पदार्थ को लेकर उस त्रिययव का प्रतिपादन करते है । 
श्री जिनभद्रग णिए क्षमाश्रमण भगवन्त समर्थ व्याब्याता हैं। अत. 
यहां भी उनके दूसरे गास्त्रों की तरह मन में प्रत्येक ध्यान के खास 
पदार्थ निश्चित करके फिर उसमे से एकेक पदार्थ लेकर उसका वर्णन 
करते है । यहा आते वथा रोद् ध्यान के विचार के छिए ५-५ पद्मथ॑ 
इस प्रकार है :- १. स्वरूप २. स्वरामी 3. फल ४. लेश्या तथा 
५. लिग। अर्थात्‌ १ आर्त ध्याव (तथा उसके प्रकारों का प्रत्येक) 
का स्वरूप क्या हैँ ? (२) आर्त ध्यान कंसे जीवों को होता है ? (२) 
भआर्त ध्यान का फल क्या ? (४) इस व्यान वाले की मानसिक लेब्या 
कसी होती हूँ ? तथा (५) मतर में (मन के भीतर) आर्त ध्यान चल 
रहा है वो उसके ज्ञापक चिन्ह क्या होते हैं ? 

अब इन प्रत्येक पदार्थ को क्रमण. एकेक लेकर उस्र पर विचार 
किया जाता है । 


१. स्वरूप 
टीकाकार आचार्य श्री हरिभद्सूरिजी महाराज लिखते है कि 
आंतं ध्यात अपने चार प्रकार के विषयो में वाटा जा सकता हैँ अत 
४ प्रकार का होता हूँ । भगवान वाचक मुच्य उमास्वातिजी महाराज 
ने आते ध्यान के ४ प्रकार बताते हुए श्री तत्त्वार्थ महाशास्त्र में 
कहा हूँ -- ग 
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अमणुण्णाणं सद्दाइविसयवत्थूरां दोममइलस्स । 
प्रशियं वियोगनिंतशमसंपश्रोगाणुपरणं च॥६॥ . 


अर्थ , है प से मलिन जीव को अनिच्छित गव्दादि विषय तथा 
ऐसी वस्तु के वियोग का गाढ चितन या असंयोग का ग्राढ ध्यान 
रहे । (यह आर्त ध्यान का पहला प्रकार है ।) 








(१) अमनोज्ञाना संप्रयोगे तद्रिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारों, (२) 
वेदनायाश्र, (३) विपरीत मनोज्ञातां, (४) निदान चा (अध्याय ९ 
मु०३१ से ३४) इत्यादि । 

अर्थात्‌ आर्त ध्यान के चार प्रकार इस तरह हैं:-- 

१. अनिष्ट संयोग - मन को ' अनिच्छित विषयों के संयोग में 
उनका व्रियोंग कैसे हो उसका निकचल चिंतन । 

३ रोगादि बैदना मे उनके वारक उपायों का निचछ चिंतन । 

३ इश्च योग--प्रथम से विपरीत अर्थात्‌ मन का इच्छित संयोग 
या मनपसन्द विषयों की प्राप्ति के बारे मे निश्चुलपन । 

४ नियाणा-अर्थात्‌ पौदूगलिक सुखों की -हढ आशंसा या 

प्रणिघान । हे ३०. ० 2 

ध्यान के इन चार भ्रकारो में से कोई भी ध्यान चलता हो तो 
यह आात॑ं ध्यान है। अब यहा पहले भेद का स्वरूप बर्ताते हुए 
कहते हैं :-- * 
विवेचन ; ; 
.. “ जीव को इच्धियों के अमनोज्ञ शब्दरूप, रस, गंध, स्पर्श या 
वेसे शब्दादि वाला पदार्थ, जेसे कि भोकता हुआ गधा या कुत्ता आदि 
संपर्क में आवे तो वह पसंद नही आता । उस.पर द्वेप तथा अरुच्ति 
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होती है । फिर चित्त बह ऊंसे हटे ?” ऐसे उसके वियोग के विचारों 
में चढ़ जाता हैँ। इसमे क्षण भर भी यदि चित्त स्थ्रिर धना या 
अत्यन्त तन्‍्मय हुआ तो वह अनिष्ट वियोग स्वरूप का आर्स ध्यान 
हुआ । आर्त ध्यान तोनो काल के बारे में हो सकता है । 


तीनों काल के बारे में झार्त. ध्यान 


(१) यह वर्तमान काल के 'अनिष्ठट वियोग' की बात हुई । (२) 
भविष्य के बारे में बात ध्यान इस तरह होता हू कि भविष्य मे 
अनिष्ठ किस तरह न आवे', 'न आवे तो अच्छा', ऐसे अनिष्ठ वियोग 
पर मन लग जाता हूं। (9) इसी तरह अतीत विपय के बारे में 
आर्त ध्यान इस तरह होगा कि पूर्व में अनिष्ट संयोग या विषयो के य, 
पदार्थ के बारे में या पूर्व में जिनका वियोग हो चुका है ऐसे अनिद्ठ 
वियोग के बारे मे मन में याद आ जाय । जैसे अरे! वह कंस, 
दुःख प्रसंग था या ! दुःखढ पदार्थ था ! सो गया अच्छा हुआ ।' 
अयवा 'वह प्रसंग न आया, बच गये, अच्छा हुआ 7 यह अतीत याने 
पूर्व में व्यतीत हो चुकी वस्तु के बारे में हुआ जिसका अभी कोई सम्बंध 
नही है, तब भी उस पर मन जाने से वह बिगड़ जाता हैं। वैसे 
ही भविष्य में भी इच्छित बात हो या न हो, वह किसे मालुम हैं । 
पर अभी से उस का एक्गग्र चिंतन यह आर्त ध्यान हैँ । इसी तरह 
इसके बाद के तीन प्रकार के आर्तव्यान में भी वर्तमान विषय की 
तरह ही अतीत तथा भविष्य के बसे ही विषयो के बारे में भी आर्त 
ध्यान हो सकता हैं । 


विषय-आर्त ध्यान का मूल कारण 


हे ड्स आर्त ध्यान के होने का मूठ कारण इन्द्रियो के विषय है । 
प्य चब्द का अर्थ ही यह हैं कि जीव किसी पदार्थ मे आसक्त 
होकर विधाद प्राप्त करे । इग्च विषय या इंठ्ठ सयोग में एक बार चाहें 


( २३ ) 
हषँ हो जाय पर समय जाने पर यही विषय दु.खद बनता है । मानो 
अचानक ही कोई ४०००) रु० कमाता है तो उसे हर्ष होगा, परल्तु 
इतने मे यदि जाना कि पास वाला तो १०,०००) रु० कमा गया तो 
तुरन्त ईप्या या विषाद दिल में उठता है। स्वयं कमा लेने पर यह 
दशा है । अथवा पैसा कमाने के वाद उसे 'कहा रखू ? कहां खर्च करु ? 
उस कमाई से नई कमाई क्या हो सकती है? आदि चिता खडी हो जाती 
है।यह भो एक प्रकार की चिता, वेचेनो, मनस्ताप (दु.ख) के रूप मे 
विषाद ही हैं। अत. विषय विषपाद कराने वाले ही है। अनिष्ठ 
विषयो के बारे मे तो तीनो काल-सम्बन्धीं बोझ या चिता रहती हूँ । 
ये विषय दिन भर में कितने 
भूख, तृष्णा, सरदी गरमी, अरुचिकर खान पान, कपडे, घर, 
रास्ता, गली, नौकरी धन्धा या अनिष्ट सेठ-तौकर-ग्राहक-दलाल- 
पडीसी कुटुम्ब स्नेही आदि, नापसंद रूप, रस, स्पर्श आदि कितने हो 
ते हैं, आयेंगे तथा आ चुक्रे. अथवा अभी नही है, पहले नही आये 
या भविष्य में भी इष्ट नही है, पर उनके बारे में मनमें-विचार उठने 
पर मन विगडता हैँ, हृढ चिंतन होता हू कि “वह कब मिटे ? कंसे 
जावे? पुन' न आवे तो अच्छा....' आदि | पहले खूब दु:खद विषय प्राप्त 
हुए, मरिटे स्लो अच्छा हुआ अथवा नही आवे”तो अच्छा ।! दिन भर 
में वैसा कितना चलता रहता हैँ? वह भी इतने से ही पुरा नही 
होता । कदाचित यहु बात मन मे नही आई तो बेदना या इष्ट 
संयोग के बारे मे जो आगे कहेंगे, चितन आ जाता हैं । तो प्रति दिन 
में आर्त ध्यान फितना ? वह सब किस ग्रति के कर्म बंध कराता 
है? देव मनुष्य गति के या तिर्णच गति के ? ध्यान, अध्यवसाय, 
वृत्ति बादि के अनुसार कर्म बंध प्रति समय होता रहता है । शुभ में 
शुभ, अशुभ में अशुभ । आर्त ध्यान अशुभ होने से दिन भर में कितनी 
बार कितने अशुभ कर्मों का बंध होता है ? यह सोचने योग्य है । 
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तह घलसीसरोगाह वेयणाए विजोगपणिहाश | 

तदसंपश्ओोगचिता. तवप्पडिआराउलमणस्म ॥छ७॥ 

बर्थ -तथा झूठ, मिर दर्द आदि पोद्या में उसके निवारण से 
उपाय में व्याकुल मन वाले को यह वेदना वसे जावे या भविष्य मे 
ते आवे उसकी हृट चिता ( होना यह आर्त ध्यान है । ) |; 








प्रश्न-- जगत में रहते हुए अनिप्ट सपक तो रहेगे ही । तो आर्स 
ध्यान से कैसे बचा जाय ? 

उत्तर- पहले तो यह पहचानने के लिए ही यह “ध्यानगतक 
प्रकरण है। फिर उससे बचने के लिए इसमे आगे धर्म ध्यान का 
विस्तृत विचार किया गया है । यह देखने से पता चलेगा कि यदि 
हम बचना चाहे तो आर्त रोद् मिदाने के लिए सर्ण साधन सामग्री 
प्राप्त है। मात्र जीवत मे उसका उपयोग प्रधान हो जाना चाहिये । 
उपरान्त, भार्त ध्यान का पहल्य प्रकार तो द्वप मल्निता में से 
उठता हूँ अर्थात्‌ अनिष्ट के प्रति अरुचि, अभाव, अप्रीनि रहने से 
होने से आर्त ध्यान खड्डा होता है। इसी तरह आगे कहेंगे उसमे 
राग भी जिम्मेदार है । अत, असल मे तो ये राग द्वेप ही गलत है । 
अत, उनका निग्नह करने से-रोकने से आर्त ध्यान से बच्चा जा सकता 
हैं । यह पहले प्रकार की बात हुई। 


२. श्रार्त ध्यान : वेदनानुबन्धी 
अब आर्त ध्यान का दूसरा प्रकार कहते हैं:-- 
विवेचन : रे 
स पेट, छाती, दात, आख, कान आदि में शूल (पीड़ा), तीम्र 
हाने पर पुनः चितादि आते हैं । पुन अन्तर के-बाद तीसरी बार भी 
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द्वेदना या उसके सिवाय भी मस्तक, पेट, आत. आदि के अनेक प्रकार 
के रोग, व्याधि, कष्ट में से उठती हुई वेदना या कठु अनुभव होने 
से उत्पन्न द खढ मंवेदन, वह कैसे मिटे, कसे हंटे', उसका क्षण भर 
भी तस्मर्य चितन हो, तो वह वर्तमान काछीन आर्त्त ध्यान हुआ । 
ग्गथ ही किसी भी तरह से वह. हटी या मिटी तो भी भविष्य के 
बारे में 'वह कमी भी मुझे कंसे ने हो ”” ऐसी हृढ चिता हो यह भी 
आर्त ध्यान का दूसरा प्रकार ही हैे। इसी तरह भुतकाल के बारे में 
भो होता है । यदि पू्व में अनुक्षव की हुई वेदना स्मंभण में आने पर, 

अरे, वह तो बहत ही दु खदायी ! कित्तनी अधिक पीडा ! मिटी सो 
अच्छा हआ', ऐसा चिंतन हो, अथवा 'दूसरे को पडा हुई, मुझे न हुई 
यह अच्छा हुआ, ऐसा हृढ चिंतन चलता रहे तो वह भी वेदना का 
'आर्त ध्यान हुआ । 


प्रश-- कैसे जीवो की यह वैदना का आर्त ध्यान होता है ? 
उत्तर- जिसे भी बेंदना के निवार॑ण करने के लिए उसके 
प्रतीकार मे या निवारक उपाय में चित्त व्याकुल हो । उदा० 'कौने- 
भा वेद्य या डाक्टर हू ढुं ? क्या दवा लू ? कंसा पथ्य पालन करूँ ? 
कितना आराम करु ? दवा का समय हुआ ? पथ्य लेने का हआ ?! 
इत्यादि विचारों की उथंल-पुथल चलती हो, उस वेदनी वियोग का 
प्रशिधान कहेंगे । यह जार्त ध्यान है । इसी तरह भविष्य के बारे में 
कौन सी सावधानी रखू, कौन सी भस्म, टोनिक या दवा ल', पाक 


खाऊ ? इत्यादि विचार चलते ही रहें, विचारों की उथल्प्पंभल 
चले तो वह वेदना असंयोंग प्रशिंधान रूंप आंत ध्यान है। 


प्रभ-- वेदवा भी एक अनिष्ट ही हैं, तो इसके वियोगंयां 
असंयोग का ध्यान प्रथम अकार में ही आ जाता हैं। तो इंसका दूसरा 
प्रकार कहने में क्या विशेषता है ? ८ 


मी आन 


६ ३-६) 


इटझाण विपयाईण वेयणाएं थ रागर्चम्म | 


अधिवाग5ज्करसा णूं रह संजागा मिलासो ये ॥८॥ 
अर्थ.-इग्ट वियोगों आदि में या इृष्ट वेदना भे रागरक्त जीत्र 
को उसके अविये,ग पर मन की इच्छा तथा (क्षप्राप्त के लिए) संयोग 
की इच्छा सूप हद अव्यवसाय (प्रणिवान) हो, यह तीसरा प्रकार है। 


जाए 











उत्तर - पहले में कितनी ही घार अनिष्ट निदारक उपायों का 
पता नही चलता, या वे दिखते नही । उदा« पड़ोसी खराब मिला है, 
पुत्र स्रच्छेद्ी तथा उद्धत मिला हैं, अपना भरीर या अग कुबड़ा 
मिला है। इत्यादि में कोई उपाय नहीं दिखता, तव भी उनका अदरुदि 
मे आर्त ध्यान चलता रहता है। 'यह कहा मिदा ? कितना दु खदा- 
यक! इत्यादि | तब दूसरे प्रकार मे वेद्य, दवा, पथ्यादि उपाय या 
प्रतीकार प्राप्त हे । चिकित्सा आदि के छारे में जो व्याकुलता होती 
है, उसके कारण वार्त घ्यान होता रहता है। यह विशेषता है । यह 
आर्त ध्यान के दूसरे प्रकार के बारे में वात हुई । 


३, आते ध्यान. इष्टमंयोग, श्रवियोगानुत्र घी 
बब आर्त घ्यूत का तीसरा प्रकार कहते है;-- 


विवेचन ; 


इख्ट, मनपसंद णब्द, रूप, रस आदि विपय या बसे विपय 
वाले पदाथे अथवा मन से चाह कर इप्ट लगती हुई प,ड़ा, 'किस तरह 
न जाय! या न हो तो कैसे मिले', उसका दृढ चितन'--यही तीसरे 
प्रकार का भार्त ध्यान है। सगे स्नेही जनो के अच्छे मानयुक्त गब्द 
सुनने को मिलने पर, 'नौकर या सेठ या ग्राहक, सलाडतिया आदि मन- 
पसंद मिले है, व्यापार ठीक चलता है, कुटुम्बी अच्छा बर्ताव करते 
हैं', इत्यादि दृष्ट प्राप्त किस तरह चलता रहे और उसमें फर्क नही 


( २७ ) 


देविंदवक्क्बट्टितणई गुणरिड्धिपत्थण मईय॑ । 
अहम नियाणचित॒ण, मणणाणाणुगयमच्चं्त ॥९॥ 


अर्थ-देवेन्द्र, चक्रवर्ती आदि के सौन्दर्याद ग्रुणो की तथा 
समृद्धि को याचना स्वरूप नियाणा करने का चितन होता है, वह 
अधम है, अत्यन्त अनानता भरा है। (यह चौथे प्रकार का आर्त 
ध्यान है ॥) 


पडे, उसका हृह चिंतन रहा करे, इसो तरह कोई .वेदना या पीड़ा 
भो उत्पन्न होने पर पसंद आ गई, उदा० देवरानों को घर में बहुत 
काम खीचना पडता है, उसमे उसे बुखार या अन्य बीमारी आ गई । 
उसे तीत्र चितन हो कि यह बीमारी 'न जाय तो अच्छा, जिससे काम 
से बचू 7 तो यह सब आर्त ध्यान है। यह वतंमान की बात हुई । 
इसी तरह भविष्य के वारे मे, "भविष्य में ऐसे इष्ट विपय, 
पदार्थ या वेदना कंसे प्राप्त हो', उसका क्षण भर भी तनन्‍्मय चिंतन 
आर्त ध्यान है । 
तो भूतकाल के बारे में भी पहले ग्राप्त, रहे हुए या मिले हुए 
विषय, , वस्तु या वेदना के बारे मे एकाग्र विचार हो कि 'वे अच्छे 
मिले थे, रहे तो अच्छा था, बहुत अनुकूल आ गये”, तो वह अतीत 
सम्बन्धी आर्त धयान हुआ | | 
प्रभ--कंसे जीव को ऐसा आर्त ध्यान होता है ? 
उत्तर--जो रागरक्त हो, राग-स्तेह आसक्ति से भावित हो, 
उसे इससे ऐसा आर्त ध्यनि होता है। असल में राग आकर्षण होने 
मे मन राग के विषय में ऐसा रूग जाता है कि 'यह विषय प्राप्त 
हुआ,हो तो कंसे नहीं 'जाय, खचे न हो', इत्यादि जिता मे तन्‍्मय 
बने; और न मिला हो तो “कंसे मिले, कंसे बढे” जादि चितन में 
मजगूल होता है। जीव को राग कहां नही है ? कितनी ढेरो वस्तुएं 





(7 कह: 


| 


इष्ट है ? तो मन तो काम करता ही रहता है। इसमे फिर य॑ 
आर्त ध्यान उग डग पर, कदम कदम पर कितना ही चलता है 
यह तीसरे प्रकार की बात हुई । 
४. निदालुबंधी आते ध्यान 

अब शर्त ध्यान का चौथा प्रकार कहते है. - 
पिवेचन : 

निदान याने नियाणा चं.,थे प्रक्तार का जात ध्याव है। वह भी 
मानसिक याद चिंतन है। इसमे "मेरे त्याग एप आदि के प्रभाव से 
मुझे देवछोक मिले, इस्द्रपत मिले या चक्रवर्तित्व मिले, वासुदेव, 
बलदेव बन, देवेन्द, नरेन्द्र का बल, सौन्दर्ण या समृद्धि प्राप्त हो. 
ऐसी उत्कट अभिलाया से उसकी निश्चित मांग की जाती है । वस्त, 
मुझे यही चाहिये, यही मुझे मिले”, ऐसा निश्चय होता हैं। यह 
तियाणा का चिंतन अधम है। यही आर्तच ध्यान है । 


सांसारिक सुख सुखाभास हैः-- 

प्रश्न-- कैसे जीव को यह आर्त ध्यान होता है ? 

उत्तर-- अत्युत्त अज्ञात् पीडित जीव को यह भार्त्त ध्यान होता 
है, क्योकि अज्ञानी के सिवाय दूसरो को सांसारिक सुखो की अभि- 
लापा नही होती । अज्ञानता यही है कि ये सुख मुखाभास है, दःख- 
रूप है, दुःख का प्रतिकार . मात्र है, परसंयोगसापेक्ष है। परन्तु पर 
का सयोग तो विनद्वर है, तरतम्रता वाला है, इससे उसके सुख मे 
झाति नही है, कायमी स्वस्थता नही हैं, वल्कि काछ, संयोग, परि. 
स्थिति मे परिवर्तन होने से वह महा दु.खद बनता हैं। मोह के 
कारण यह समझ मे नहीं, आता इसलिए उसकी झंखना, आशंसा, 
आकर्षण रहता हूं। अन्यथा जल में तो सांसारिक सुख के विषयों 
में ऐसा तत्त्व ही क्या हैं कि जिससे उसके सुख की कामना हो ! 


६ 


एवंचउव्विह' रागदोस मोह कियरस जीवस्स | 
अइज्काणं संसारवद्धएां तिरियगइमूल ॥१०॥ - 


, अरथ-यह चारो प्रकार का आतंध्यान रागढ ष तथा मोह .. से 
कनुपित जीव को होता है.। वह ससार वर्धक है और तिर्यचग्रति का... 
कारण है । 


च्ज्‌ श | 


कहां हैं.-- 

प्रश्ानान्धाशदुल्वनितापाद्ग विक्षेपितास्ते 
कामे सक्ति दधति विभवाभोगतु गाजने वा | 
विद्वच्चितं भवति च महत्‌ मोच्रकांक्षेकतानं.। 
नालल्‍्पस्कन्धे विटपिनि कप्त्यंसमित्ति गजेन्द्र: | 


। अर्थ:--स्त्रियो के चपल्र क़टाक्ष से आकर्षित होकर जो जीत 
काम में आसक्त होते है वे अज्ञान से अंध है अथवा अति वैभव का 
विस्तार कमाने में आसक्त भी अजानाथ हैँ । तब ज्ञानी का विज्ञाल 
चित्त ( ऐसे तुच्छ अर्श काम में चिपकता नही*ग्हें ) मात्र एक मोक्ष 
की ही इच्छा में रक्त रहता हं। देखिये, श्रेष्ठ हाथी खुजलाने के 
लिए भी छोटे व॒क्ष के साथ अपने कन्वे को नही घिसता । तो फिर 
ज्ञानी तुच्छ विप्रयो में अपना मन क्‍यों ड़ाले ? उन्हे तो निरपेक्ष 
निरावाध स्व्राधीन अनन्त सुखमय मोक्ष क्री ही लगन होती है । 

यह आर्त्त ध्यान के चौथे प्रकार की बात हुई । 


ध्यान का स्वामी ओर फल 
अव इस ध्यान के स्वामी कौन हैं तथा फल क्या है यह 


कहते हैं :-- 


( ३० ) 

विवेचन ! 

पहले हम देख चक्रे है कि आतंध्यान के चारो प्रकारी में से 
कोई हें प के कारण तो कोई राग या मोह के कारण उत्पन्न होते 
हैं। अत आतब्यान का स्रामी कौन है? रागद्रप मोह से जो 
कलुधित जीव होता है वह। रागादि का जोर है यो आतिध्यान 

आ जायगा | 

ट; न | थे + 

स्वास्तछ्य्यास् क्या प्कत्ठ ले संसार स्ुद्धिल ! 

ससार कमंबन्धन के कारण खड़ा होता है। आनंध्यान से कोई 
कर्म क्षय सही होता, पर कमंबंध बढता है। अत स्वरभाविक ही है 
कि उससे संसार वृद्धि होती है। भव का चक्र बढ़ता है, यह 
सामान्य फल हुआ। उसका विशेष फल हे तिर्य चगति । आरनेध्यान 


एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय चौरिन्द्रय और पंचेन्दरिय तिर्य चगति 
के योग्य कर्म बध करवाता है । 


प्रश्नू--इस कथन पर से वया यह फलछित होता है कि जीवन- 
भर में परभव का आयुष्य तो भात्र एक बार हो अर अमुक निश्चित 
समय तक ही बाधा जाता है; तो आयुष्य-बंध के समय यदि जीव 
आर्तध्यान मे हो तो कि चगति का आयुप्य बाघे पर उसके अछावा 
के समय में यह दड नही ? 


उत्तर-नही । दड तो हं ही। यदि जीव भायुप्य वांधते 
समय आतंध्यान मे हो, ' तब तो वह तिर्य च का आयुष्य बाधेगा, 
उसके साथ उसके योग्य अन्य कर्म' भो साथ साथ वाघेगा, परन्तु 
उसके सिवाय के समय में भी तिर्य चगति के योग्य आयुप्य के सिवाय 
के अन्य अशुभ कर्म अवश्य बाबेगा। इसीलिए: वेदना होने पर भी 
आतंध्यान से बचने जेसा है । अन्यथा यहां भी पीड़ा है और आर्त- 
ध्यान से बन्चे हुए अशुभ कर्मो के कारण बाद मे भी पीड़ा होगी । 


( ३१ ) 


मज्मत्थस्स उ मुशिणों सकम्मपरिणाम जणियमेयंति । 

वत्युस्मभावचिंतर परस्स सम सहतस्स ॥११॥ 

कुणओ व पमत्थालंत्रणम्स पड़ियारमज्प्पसावज्ज | 

तंचसंजमपडियारच सेवओ धघम्ममणियाणं ॥११२॥ 

अर्थ:--किन्तु (१) 'यह पीड़ा मेरे कर्म विपाक से खड़ी हुई है' 

ऐसे वस्तु स्भाव के चिंतन में तत्पर तथा सम्यक्र्‌ सहन करते हुए 
मध्यस्थ ( राग हं प रहित ) मुनि को, (२) अथवा ( रत्नत्रयी की 
साधना का) प्रशस्व॒ आलंबन रखकर निरवय या अल्प सावद्य 
(सपाप) उपाय करने वाले मुनि को तथा (३) निराजस भाव से तप 
और संयम को ही प्रतीकार के रूप मे सेवन करते हुए मुनि को 
धर्म ध्यान ही है, आर्त्त ध्यान नही । क 


मुनि, को बेंदना में आरतंध्यान क्‍यों नहीं (--- 

प्रश्न-यो तो साधु को भी घूल, रोग आदि वेदना आती है 
और उसे सभी सहन नही कर लेते, पर उसके निवारण के लिए 
दवा चिकित्सा आदि करवाते है; तो क्या उन्हे भी वेदना-वियोग का 
आर्तध्यान लगता है ? तथा दूसरे जब वे तप यीर संयम का पालन 
करते है उसमे सांसारिक दुख के त्रियोग का जब ध्यान रहता 
हैं, जैसे 'इस तप संयम से अब संसार के दु.ख नही आवेंगे”! ऐसा 
होता है; तो इससे क्या उन्हे आर्तघ्यान हुआ ? 

उत्तर--साधु होने पर भी रागादि के वश हो, तो उन्हे जरूर 
आर्तध्यान होता है, पर ऐसे नही, उन्हें नहीं। इसीलिए ग्रन्थकार 
महषि कहते है 'मज्त्वस्स....:-- 
विवेचन : हि जे 

(१) सम्यक्‌ सहन करने वाले, (२) सहन न करके भी प्रृष्ठ 


( #॥२ ) 


आहवन से प्रतीकार करते हृए तथा (३) तप संयम का आचरण 
करते हुए मुनि को धर्म ध्यान ही होता है । बह बताया जाता 8 । 
स्छुल्ति व्कौस 7-१) 'मन्यते जगतृत्रिकालावद्यामिति 
मुनि. । मुति अर्थात्‌ जगत की तोौनो काल को अवस्या का विचार 
करने वाछा अर्वाव्‌ साधु । जगत यान जीवन में अनुभव में आाने 
वाले जगत के जड़ चेतन पदार्थ तथा प्रसय। उनमें राग हे प था 
हर्ष शोक ने हो, उसके लिए उसकी भृत, वर्तमान तथा भविष्य की 
दिविति का मनन करे वही मुनि । 
अ्वनत्तव्कातव्ठ वक्छो सव्यस्था ब्का क्वस्वन्त इस तरह 
करते हैं कि वततमान-में यह पदार्श या प्रसय जिस स्वरूप में दिखता 
है वह आकस्मिक है या मेरी इच्छा से खड़ा नदी हआ । किन्तु उसके 
पीछे निश्चित कारण काम कर रहे हैं। उदा० किसो अनिष्द वस्तु 
का आना । वह उसके कारण से वनी है । सम्भव हैँ कि वह अच्छे 
पुद्गलों में से बनी हो जंसे पेड़े में से विप्टा । वैसे ही यह मेरे कर्म, 
काल, भवितव्यतादि के कारण यहा उपस्थित हुई हैं । यो में क्यो 
दुर्वयात कर ? कोई जीव मेरा कुछ खराब करता दिखता हो, तो 
वह अपने पूर्वोपाजित मोहनीय कर्म के उदय से तथा अपने ही 
स्वाधीन असत्‌ पुरुणर्ण से वैसा करता है। उसमें मेरे कर्म भी 


] 


न 


जिम्मेदार हैं। तो मैं नाहुक दुर्ध्यान क्यों कर ? यदि बीमारी आती 
हैं, आई तो वह मेरे पूरॉषाजित अथाता वेदनीय कर्म के कारण 
आती है, आई है। इसमें में क्यो दुर््धीन कद ? यह भरूतकाल की 
अवस्या का विचार हुआ । 

व्ञव्य व्वस्तेक्तास्त व्का ल्िच्नार-- उदा० (१) यह इप्ट 
या अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति मेरे शुद्ध अतन्‍्त्र भानादि असंदर्य प्रदेशमय 
मौलिक आत्मस्वरूप में लेश भ्ली कमीवेगी नहीं कर सकता, तों 
मुझे क्या चिता ? या हर्ण क्यो ? उलटे राग या ढे प, चेढ या हर्ण 


( हेरे ) 


करने में एक ओर मेरा वाह्म आत्मस्त्रर्प अधिक विक्ृत होता है 
और दूसरी ओर मेरी साधना और मेरे धर्म स्थान को हानि होती 
| तो ये दे घादि क्‍यों किये जाय ? तथा (३) वर्तमान समय में 
सम यो विषम पदार्थ या प्रसंग प्राप्त हो तो उसमें कुछ नया नही हूँ । 
संसार ऐसा ही है कि उसमें विना सोचा या इच्छा बिना भी विचित्र 
घटना होती रहती हूँ । इत्यादि 
म्यश्िष्य्य व्यस्थ्या व्का कत्ल (१) वर्तमांत अनिश्व 
पर कषाय करने से भातरी के लिए अशुभ कर्म वध, सक्रमणादि तथा 
कुसंस्कार खडे होते है। (२ फिर वस्तु या व्यक्ति मेरे कपाय करने 
पर भो न सुधरे, तथा वह अपने रास्ते ही काम करता रहे ती कपाय 
करना बेकार रहेगा । (३) सामने वाले व्यक्ति को मेरे कपाय करने 
से कषाय को उदीरणा होगी, जिससे बिचारे के अशुभ कर्म बंध 
बढेंगे । (४) मुझे भी भविष्य मे ये कर्म कुसंस्क्रार उर्देय में आने से 
उस समय आत्मा की परिस्थिति विपम॑ बनेगी तथा नये पाप' उत्पन्न 
रेगी। इत्यादि। ' 7 2 8 
१, सम्यक्‌ सहन करने वाले को आते ध्यान नहीं 
इस तरह अनेक रूप से तत्त्व को पकड़ कर जगत की त्रिकाल 
अवस्था का मनन 'करे वह मुनि कहलाता है | वेदना,या बीमारी 
काने पर वह सोचे; इसका न आना भेरी इच्छा या मेरे हाथ्र को 
बात नही है; परन्तु मेरे अपने पुर्वोषाजित कर्म के उदय का परिणाम 
ही यह वेदना है। कारण हो तो कार्य होता है। कर्म थे तो रोग 
आता ही” इस तरह बीमारी तंथा कर्म वसुतु के - स्वभाव पर मन 
लगाबे-। इसी से वह मध्यस्थ रह सकता है, रहता है। -न भरीर के 
राग मे खिचाता है न बीमारी क्रे प्रति हे प में | इससे उसे वेदना का 
चित्त-सताप नही होता, आर्ते ध्यांन नही होता । वह तो पूर्व महपि 
का यह वचन वरावर नजर समक्ष रखे कि--_ 


कर्म गेकने सम्बन्धी महर्षि बचने 
धुव्वि खलुभो | कडाग्य कम्माणं दुच्चिण्णाणं दृष्प्िकतारग 
वेयइत्ता मोक्खो, नत्यि अवेदयिता, तवसा वा झोसइत्ता ।' 
अथ,-हे महानुभाव ! पूर्व में दुष्ठमन से किये कर्मों का 
(आलोचना व प्रायश्चि। द्वारा) प्रतिक्रमण वही किया हो तो उन 
कर्मों को सचमुच में भोगने से ही उनसे छुटकारा होगा, भोगे बिना 
या ठप से क्षीण किये बिना नही । - 


जीवन जीने में ४ प्रकार की सावधानी 
मुनि इस सूत्र के अनुसार इस जन्म के बारे में दो तथा 
जम्मातर के बारे में दो, इस तरह कुल ४ प्रकार से सावधानी 
रखता है । 
१. मन वचन काया की अस॒त्‌ प्रवृत्ति से बचना, जिससे अशुभ 
कर्म बंध, संक्रमणादि और कुसस्करण स वच जाय । 


२, असत्प्रवृत्ति के हो जाने पर पश्चात्ताप, आलोचना या प्राय- 
श्रित द्वारा प्रतिक्रमण करना अर्थात्‌ पाप से पीछे हटना । 

३० पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के उदय से आने वाली पीडा को 
समभाव से प्रसन्नता से भोगना, तथा 

४. पूर्व बद्ध कर्म के क्षय के लिये बाह्य आम्यंतर तप में रत 
रहना । 

पीड़ा के समय शुभ विचार 

ये सावधानी रखने से आर्तघ्यान होने का अवकाश ही कहां 
रहा ? सहन करने का हो तब (१) शुद्ध आत्म वस्तु (२) कर्म वस्तु व 
(३) वाह्म निमित्त अर्थात्‌ वस्तु के सच्चे स्ररूप पर बराबर दृष्टि रहे, 
तो फिर पीड़ा या वेदना में असमाधि या अस्वस्थ चित होने का 
कोई कारण नही रहता । वह समझता है कि -- 
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'काहं अछित्ति अदुवा अहीहं , तवोवहाणेसु य उज्डमिस्पं । 
गण च नीति अणुमार वेस्स, सालंबसेवी सम॒वेद मोक्‍्खं ॥' 


अर्थ - 'मैं ( परम्परा से प्राप्त श्रत तथा आगम की ) परम्परा 
को सम्हाल कर रखू गा अथवा मैं पहू गा या तप और योगोहहन में 
उद्यम कर सक्‌ गा अथवा मुनिगणों को शास्त्र नीति अनुसार सम्हाल 
सकूगा ।'- ऐसा उहं ब्य रखकर दवादि उपचार करे अर्थात्‌ सालंब 
सेवी वने । वह ( बाद मे इस उ्द श्य की ही प्रवृत्ति रखने से ) मोक्ष 
प्राप्त करता है इससे पता चलता हूँ दवादि उपचार के सेवन मे 
उहं श्य ऐसा प्रशस्त व पवित्र हो तो ही आर्त्त ध्यान नही होता । 


(१) पीडा से आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कुछ नही विगडता | 
वसे ही पूर्व का दृष्कृतकारी अपराधी आत्मा दड भुगत ले यही योग्य 
है । इसमे नाराजगी क्या ? है 

(२) मैं पसन्द करू या न करू, कर्म अपना फल दे कर ही 
रवाना होगे । तथा वे पीड़ा दे कर जाते है तो यह तो कचरा साफ 
हुआ | फिर इसमे खेद या नाराजी किस बात की ? जितनी पीडा 
उतनी ही कर्म की सफाई 

(३) बाह्य निमित्त तो मात्र कुल्हाडी के हाथे की तरह है। 
कुल्हाड़ी मे काटने वाला तो उसका आगे का हिस्सा या लोहा है 
हाथ नही। इसी तरह पीडा देने वाले तो असल मे कर्म ही हैँ, 
निमित्त नही । |; 

इस प्रकार की समझ या बुद्धि से आर्त्तध्यान न हो कर धर्म 
ध्यान होता है । यह सम्यक्‌ सहन करने वाले की बात हुई । 

२, मुनि का दवा करने में विशिष्ट उद्दे श्य 
मुनि बेदना आदि मिटाने के लिए यदि औषध आदि उपचार 
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करता है तो वह दुख से ब्रस्त होकर नहीं, पर ज्ानादि के प्रभसत 
आलंवन से करता आलबन' अर्थात्‌ प्रवत्ति का निमित्त) ढवा 
ओऔषपध बादि के सेवन की प्रवत्ति का उ्ं ब्य । यहा उदं व्य है केवल 
पवित्र ज्ञानादि के संरक्षण तथा संवर्धन करने का। इससे उसे कम 
बंध नही हैं । कहा हैं कि- : 
प्रशस्त आलंबन केसे रखे 
भति देखता है कि रोगादि की वेदना के समय अपने कमजोर 
घरीर-संघबयण ( रचना की थक्ति १० ) और कमजोर मन के कारण 
अपने ज्ानादि ,आराधना के कर्तव्य का वरावर पालन नहीं- कर 
सकता, उसमे त्रुटि होगी, विराधना होगी आदि । यह न होने देन 
के छिए ही अच्छा, औपध का सेवन कर लू | यह सोचकर 
भीपधादि का सेवन करे | तो वह उद्दच्य प्रशस्त है, पत्रित्र है। मन 
का लक्ष्य इस प्रणशस्त्र कर्तव्य के पालन में है। अतः मन भार्त्त ध्यान 
में नही हैं । हि 
ये प्रशम्त आलंचन कॉन से १ ॥॒ 
« ” १. (पृत्र पुरुषों ने भगवान के श्रत यानी आग्रम-को दूसरो को 
पढ्कर आगम परम्परा को अविच्छिन्त रखा। यह उत्तराधिकार 
आज मुझ तक पहुँदाया है, वह में रोगादि की पीडा के कारण दसरे 
को नही ठे सकता । अतः: मैं ऑपधोपचार करके यदि घरीर ये 
स्वस्थ वन तो उसे दूसरे को दे सक गा। इस तरह श्र त का उत्तरा- 
धिकार मेरे बाद भी आगे चालू रहेगा । अन्यथा मेरी वीमारी मे मेरे 
पास के इस उत्तराधिकार का विच्छेद हो जावेगा । अत, औपधोप- 
चार कर लू / यह श्रुत ठिकाने का आालंवन है, उ्ं श्य है । 
(२) 'ेरे से वेदना में श्र्‌ ताम्यास, अध्ययन या परावर्तन नहीं 
हो सकता, अतः जौपधादि सेवन करके उसमें लग जाऊं । यह 
श्र्‌ तस्वाब्याय का दूसरा उह श्य हुआ । “ “ 
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(३) 'रोगादि की, पीडा मे मुझ से विशिश्व॒ तपस्या या आगम 
अध्ययन के लिए जरुरी, योगोहनहन की क्रिया नहीं हो सकती | तो 
औपधादि का सहारा लेकर यह उद्यम करू 7, ऐसा योगोहरहन की 
उद्द्श्यं हो । - “ 


(४) मेरे सिर पर मुनिगण को शास्त्रानुसार सारणा, वारणा 
आदि करके उसके द्वारा उन्हे वरावर सम्हालने की जिम्मेदारी हूं, 
पर इस वेदना मे वह अदा नहीं हो सकती। तो औपधादि का अप- 


वाद सेवन करके गण रक्षा अच्छी तरह कर लू ।” ऐसा गणरक्षा 
का उद्देश्य हो । - 


(५) उपरोक्त आलंबनों की गाथा मे “च' पद से अन्य उद्देश्य 
भी लिये जा संकते है । जैसे 'वेदना मे मै उपबृ हुणा, स्थिरीकरण, 
साधमिक वात्सल्य आदि दर्शन के आचार तथा जिनदर्शनादि अनु: 
प्ठान नही कर सकता !! 'गुरु आने पर खडा होना” आदि अभ्यु- 
त्थानादि विनय रूप ज्ञानाचार का पालन नही कर सकता । समिति, 
गुप्ति, भिक्षाटन, निर्दोष गोचरी, इच्छाकारादि साधु समाचारी आदि 
का अच्छी तरह पालन नहीं कर सकता। अत: औषधादि लेकर 
उसे अच्छी तरह करू । इस तरह दर्शनादि के आचार पालन के 
उद्द श्य से दवा करे । 

इसमे से किसी भी उद्ूं श्य से औषधादि का सेवन करे, . उसे 
'सालंबसेवी' कहते है । वह करके उन उद्द श्यो का पालन. करने में 
ही वह लग जावेगा । अत: क्रमश: वह आगे बढता हुआ अन्त में 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सवाल मात्र यह है कि-- 


'. फेस आपधा वगरह का सवन कर 


सेवन करने की औषधिया ऐसी हो जो निरवच्य या अल्पत्तावद्य 
हों। अवद्य अर्थात्‌ पाप । खास तौर से जिसमे साक्षात या परम्परा 
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से हिंसा का करना, कराना या अनुमोदन करना हो वह अवद्य । 
ऐसे पापों से रहित निरवद्य उपचार का मुनि सेवन करे। अथवा 
जिसमे बहुत अल्प पाप हो, बसे (अल्प) सावद्य उपचार का सेवन 
करे। उदा० दवा या पथ्य के लिए ही ग्राव में तीन बार घूमकर 
आने पर भी स्व्राभात्रिक रूप से ग्रहस्थ ने अपने लिए तेयार किया 
हुआ औपध या पशथ्य नही मिला, तो अति अल्प दोप वात ( तैयार 
करवाया हुआ ) लेना पडे । 

उपरोक्त प्रकार का सालंव्रसेवी अल्पसात्रद्य का सेवन करे तो 
भो वह निर्दोष हैं। क्योकि उसको निर्दोपता के बारे मे यह झास्त्र 
बचन मिलता हे कि गीयत्थयों जयणाएं कडजोगी कारणंमि 
निद्दोसो ।! अर्थात्‌ गीतार्थ याने भास्त्रज्ञ पुरुष रत्लत्रयी के पालन के 
लिए कारण उपस्थित होने पर यतनापूर्वक त्रिपर्यटनादि भास्त्र विधि 
का ध्यान रखकर दोप वाला पदार्थ सेवन करे तो भी वह निर्दोष हूँ । 

प्रभ्ू- जन जास्त्र ऐसे दोप वाला सेवन करने का क्‍यों 
कहता हैं ? 

उत्तर-- जिनागम उत्सगं तथा अपवाद दोनों सहित मार्ग 
बताता है। उत्सर्ग' याने मुख्य विधि या निषेध । “अपवाद' याने 
दिखावे मे उसके विरुद्ध परन्तु अन्तिम परिणाम के रूप में उसके 
अनुकूल होने वाला आचरण | प्रसग आने पर यह जरूरी होता 
अन्यथा अकेले उत्सर्ग का आग्रह रखने पर, किसी ऐसी परिस्थिति 
में वह सम्भव न हो ती उससे परलोकहित का साधन असम्भव बन 
जायगा। उदा* एकदम तीज़ बीमारी आ गई। निर्दोष दवा तथा 
पथ्य नही मिलते । अब यदि सदोष दवा पथ्य का सेवन करता है तो 
उसमे उत्सर्ग मार्ग जिसमे आरम्भ समारंम्भ का न करवाना या 
अननुमोदन होता हैँ, उससे विरुद्ध वर्ताव करना पडता है; अत: यदि 
वह वसा नही ले, तो बीमारी के कारण अन्य साधनाएं कम या नह 
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होती है, जिससे परिणामस्वरूप चारित्र के उत्सर्भ मार्य का पालन न 
होकर उलटा परलोक विगडता हुँ। अत. ऐसे अवसर पर सदोष 
उपचार का सेवन भी कर ले वह अपवाद मार्ग हुआ। उसमे उद्ूं श्य 

शुद्ध होने से वह आर्त ध्यान नही है, पर धर्म ध्यान हूं । यह वेदना 
या पीडा में उसके प्रतीकार क। बात हुई । 


(३) तथ संपम से ससार के दुःखधियोग के चितन में 
आर्च ध्यान क्यों नहीं! 
प्रश्त॒अनिष्ठ ससारदु,ख के वियोग का ध्यान आर्तत ध्यात 
क्यो नही है ? & 
»उत्तर-- अनिष्ट संसारदु.ख के वियोग के ध्यान मे आर्त्त ध्यान 
इसलिए नही हूँ कि इसमे तो वह देवी सुखों को भी दु.खरूप समझ 
कर उसके भी वियोग की इच्छा रखता हु, परन्तु नरक या तिर्य॑च 
के दु ख मिट कर मनुप्य तथा देव के सुख प्राप्ति की इच्छा नही है । 
उधर अनिष्ठट वियोग के आर्त्त ध्यान वाले को तो इश्ट विषय सुखो 
का योग चाहिये । उदा० 'यह गरीबी या यह अपमान कंसे जाय ?' 
इस चितन मे पैसे तथा. सम्मान की इच्छा हैं । तप सयम का सेवन 
करने वाले मुनि तो संसार के सब सुख दु.खो के वियोग की इच्छा 
करके उसके प्रतोकार स्वरूप तप सयम का सेवन करते हे । 


प्रश्न-- तप और संयम सासारिक दुःख के प्रतिकार किस 
तरह हैं ? 

उत्तर-- तप और संयम दो तरह से सांसारिक दुःख हटाते 
हैं। एक वर्तमान में तथा दूसरे भविष्य में । (१) वर्तमान दुःख ये 
हैं--वचार बार भूख लगना, इष्ठ रस की इच्छा का उठना, अनुकूल 
प्राप्ति की झंखना (सत्तत इच्छा) होना, प्रतिकूल का भय लगते रहना, 
इन्द्रियों के विषय विकारों का जागना, द्वे ष, ईर्प्या आदि मन के 


( ४० ) 
दोषी का जाग्रत होना आदि। तप सयम का अभ्यास होने से ये सत्र 
गान्त हो जाते है । (२) तप संयम से द.खंदायी अनगाता, अच्वराय 
मोहनीय आदि कर्मो का नाथ होता हू, यात्रत्‌ सत्र कमों का क्षय 
होता हैं । अत भविष्य मे इससे आने वाले द ख अटकते है, रुकते हूँ । 


नियाणा रहित! क्या कहा । 

परंतु यदि तप सयम से मुझे इन्द्रादि की ऋद्धि मिले', आदि 
नियाणा करे तो उसमे वर्तमान में ठोभकपाय का दोष उठा, वह 
भी दु.ख ही खडा हतआ तथा भविष्य में भी वह समृद्धि प्राप्त होने पर 
उसमे वृद्धि के विगडने से नरकादि के दु ख उत्पन्न करने वाले कर्मो 
का बंध होगा । इन वर्तमान तथा भावी दोनों दु खद स्थितियों की 
थोर से आंखें मूद लेना मात्र अज्ञान है, मोह है। इससे वहा आर्स 
ध्यान भाकर खडा हो जाता हूँ । पुत्र. रागरक्त बनकर इश्ठ समृद्धि 
का नियाणा किया, यह तो स्पष्ट चौथे प्रकार का आर्त्त ध्यान ही है। 
इसीलिए कहा कि तप संयम नियाणा रहित हो तो ही धर्म ध्यान 
रूप हू। ( अन्यथा नदी ।) 


प्रभ--यह ठीक हूं। परन्तु 'तप सयम से मुझे सब कर्मो' का 
क्षय होकर मोक्ष प्राप्तहो' यह आजंसा भो एक- ग्रकार का नियाणा 
ही है न? तो वह हो तो “नियाणा रहित' कहा आया ? 

उत्तर-- बात सच है। निश्चयनय से वह भी नियाणा ही हैं, 
अतः परमार्थ से वंसी आजंसा रखने का भी निपेध हूँ । इसीलिए यह 
शास्त्र वचन मिलता हूँ क्रि:- हु 

ब न रथ हि 
मोक्षे' भत्रे थ्र सवेत्र निस्पहों मुनिसतनः । 
 .अक्रेस्थाभ्यासयोगेन यत उक्तो जिनागमे |। 
. अर्श.--जिनागम में कहा हैँ क्रि स्वस्वभाव के अभ्यास के 


टी] 
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कारण उत्तम मुतिमोक्ष तथा संसार दोनो की ओर निःस्पृहता 
वाला होता है । मुनि 'अहिसादि महान्नत, समिति, गुप्ति और क्षमादि 
यतिधर्म वो मेरा आत्मस्वभाव ही है” ऐसा संपुर्णत: लक्ष्य मे रखकर - 
उसका स्व्राभाविक वृत्ति रूप सतत और एकसा सेवन करता रहता 
हैं। वो दृष्ठि उस पर ही होने से तथा भावना याने सत्तत अभ्यास से 
आत्मा उससे भावित हो चुका होने से आत्मा मे उसी की रमण॒ता 
रहती है । अत: उस स्थिति मे उस महामुनि को कोई भी स्पृह्या नही 

हती । यावत््‌ ससार की भी नही और मोक्ष को भी नहीं । पर यह 
तो निथ्चयतय की बात हुई । 


मो की इच्छा से चित्त शुद्धि-मा्ग प्रवृत्ति 


परन्तु व्यवहार नय से बात बिलकुल जुदी है । ऐसे आत्माओं 
के लिए जिन्हे अभी तक ऐसी भावना नही हुईं अर्यात्‌ सतत अभ्यास 
से होने वाली अहिसा क्षमा आदि तथा समिति मुप्ति की आत्म- 
सातसा या भावितता प्रोप्त नही हुई, वे मोक्ष की काक्षा रखें, इसमें 
उन्हे “निदान! का दोष नही है। वंयोकि उनका उसी तरह से (१) 
चित्त शुद्ध बनता जाता है तथा (२) मोक्षोपयोगी क्रिया में जोरदार 
प्रवृत्ति होती है। कर्मक्षय-मोक्ष की ही उत्कट गइच्छा रहने से ही 
अन्य सासारिक भौतिक इच्छाए' कि जो चित्त को विगाडने वाली 
हैं, वे मरने लगती है और इससे चित्त शुद्ध बनता जाता है यह 
स्वाभाविक है। मोक्षेच्छा मोक्षोपयोंगी क्रिया मे जोरदार प्रवत्ति 
होती रहने से मन उसमें तन्‍्मय- बनता जाता है अतः अहिसा, क्षमा 
आदि से भावित होता जाता है । इसके फलस्वरूप उत्कृष्ठ चित्तशुद्धि 
और पूर्ण अहिसादि भावितता खडी होने से पुर्वोक्त सर्वेथा निस्पृुट 
भाव प्रकट होता हैं, जिसमे मोक्ष की भी स्पृह्य (इच्छा) नही रहती । 


प्रभ-- तब भी मोक्ष की इच्छा क्यो जरूरी है ? 
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उत्तर- यहां यह समझने ल्ययक है कि प्रारम्भिक जाव को 
अभी बिलकुल निस्पृह भाव को दबा प्राप्त नही हुई अत इच्छाएंँ-तो 
रहेगी । इममे यदि मोक्ष को अर्थात्‌ स्व समरहितता का इच्छा नहों 
हो, तो झभ।त्रिक सुख के सग की इच्छा रहा करेगी । इससे वह कभो 
क्षी ऊचा नही उठ सकता | वह तो मोक्ष की इच्छा रखे तभी उसके 
मन में यह भाव उठेगा कि सोक्ष मुझे इसलिए चाहिए फि ससार में 
जो जन्म मरणादि की बार-बार की पीडा तथा जीव को इसमे कर्म 
की तरफ से होने वाली दुदंशा है वह मोक्ष मे नही है। प-च्तु यह 
ससार जगत के जड चेतन का सग होगा वहा तक नही छूट सकता 
और मोक्ष नही मिल सकता। अत. मुझे ये समस्त सयग व संग 
नही चाहिये । इस तरह मोक्ष की इच्छा के पंछे सर्ग संग रहितता 
की इच्छा खडी होती है। इससे सभी भोतिक सुखो के सग से बचन 
की इच्छा हो जाती है। यह इच्छा जितनी बलवान होगी, उतना ही 
अहिंसा, सत्य . अपरिग्रह आदि का पालन जोरदार बनेगा, जिसके 
उत्कृष्ठ होने से आत्मा मे उसके 'स्वाभात्रिकः हो जाने से बाद में 
मनको यह इच्छा नही रहती कि मैं यह साधना कर जिससे मुझे 
मोक्ष मिलि। फिर वह स)धना स्वाभाविक हो जाती है जिससे वहां 
मोक्ष को इच्छा भी नही रहती । 
दूसरे न प्रयोजन विना मन्दोपषि प्रवर्तते” न्याय के अनुसार 
अज्ञान मनुष्य भी प्रयोजन बिना, किसी उहँश्य की इच्छा के बिना 
कोई प्रवृत्ति नही करता; तो सन्ञान -अभ्यासी आराधक मोक्ष के 
प्रयोजन से, मोक्ष की इच्छा'से ही प्रवृत्ति करे यह स्वाभाविक है । 
यह भी एक हकीकत है कि प्रवृत्ति मे चिकीर्षा याने करने की इच्छा 
कारणभूत होती है। अत मोक्षार्थ प्रवृत्ति में मोक्ष की इच्छा 
जरूरी है। ० 
: मोक्ष की इच्छा का अर्थ असंग या नि.संगता की इच्छा 


( ४३ ) 


होने से वह चित्त मे से सग को--सासारिक संग को-दूर करता 
रहता है। इससे चित्त निर्मल बनता जाता है। भौतिक सुख के 
संग के कारण ही चित्त रागादि से मल्नि रहता है। नि.संगता की 
बलवान इच्छा से स्वत: ही ये रागादि मल दूर होते जाते हैं। सारांश 
मोक्ष की तीब्र इच्छा से ही चित्त शुद्धि और मां प्रवृत्ति प्रचल होती 
जाती है । अत वसा इच्छा वह पापरप नियाणा या निदान नही है। 


इस ११वीं अं,र १२वीं गाथा में मुनि को आर्त्त ध्यान क्यो 
नही होता, कंसे नही होता, दवा उपचार करे तब भो उन्हे आर्त्त ध्यान 
का तीमरा प्रठ्ार क्यो नही ग्रिन। जाता, इसका विचार हुआ । 


यहा टीफाकार महध कहते है, दूसरे इन दो गाथाओ की 
व्याख्या मुनि को चारो प्रकार के आर्त्त ध्यान का निपेध करने के 
लिए करते है । अर्यात्‌ उनके अभिप्राय स इन दो गाथाओं मे यह 
बताया गया है कि मुनि को चारो प्रकार का आर्त्त ध्यान क्यों नही 
होता । पर यह व्याख्या, यह- अभिप्राय अत्यन्त सुन्दर नहीं है। 
बये कि मुनि को आर्त्त ध्यान का पहला प्रकार इष्ट संयोग अवियोग 
आर्त्त ध्यान! तथा तीसरा प्रकार “अनिष्ठ वियोग असंयोग का आर्त्त 
ध्यान! होने का अवकाश ही नही है। इससे यह शंका होती है कि 
तो फिर "मुनि को कैसे इष्ट संयोग, अनिष्ट वियोग को प्रवृत्ति 
करने पर भी आर्त्त ध्यान क्यो नहीं ?” इस शका के निवारण के 
लिए हेतुदशंक ये दो गायाएं कहनी पडती है । मुनि को असल मे 
ही सांसारिक इणष्ट अनिष्ट कुछ रहा ही नही, तो उसके आर्त्त ध्यान 
की शका ही किस बात पर होती है कि जिसके समाधान के लिए 
इस गाथा से हेतु बताना पड़े । अत: शका बराबर संग्रत'न होने से 
इन गाथाओं को उनके निवारण के लिए नही लंगाया जा सकता । 


हां, दूसरे प्रकार की वेदना के कार्त्तध्यान की शंका उठने का 
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रागो दोसों मोहों य ज्षेण संसार हेयवी भणिया | 
अइंपमि य ते तिण्णि वि, तो त॑ संसार तरुबीय॑ ॥ १३॥ 
अर्य.-- राग द्वेप तथा मोह को संसार का कारग कहा हैं 
और बआर्त्तध्यान में ये तोनो है, इसलिए (उस कारण से) आर्चश्यान 
ससार वृक्ष का वीज है । 





अवकाण जरूर है | क्‍्येकि मुनि को रोग होता है और उस रोग 
को मिटाने के छिए औयधोपचार भी किया जाता है। तो बहा भंका 
स्वाभाविक रूप से ही होती है कि मुनि को तब दूसरे प्रकार का 
वेदना संबंधी आर्त्तव्यान वयो नहीं ? अत: इस 'थका के निवारण के 
लिए अर्थात्‌ मुनि को रोग में बेदना सम्बंधी दूसरे प्रकार का आर्त्त- 
ध्यान क्यों नही होता, यह बताने के छिए ये दो गायथाएं कही है! 
यह व्याख्या सुसंगत है । 

अब प्रश्न यह है कि आपने आर्त्तध्यान से संसार बढ़ने का कहा 
तो बहू क्रिस तरह से ? उसकी स्पष्टता यह है कि आर्त्तध्याव संसार 
का बीज होने से उसमें से स्त्रत, संसार उत्पन्न होता है, संसार बढता 
है। अब आर््तव्याव संसार का बीज है, इस बात को स्पष्ट तथा 
हृढ करने के लिए कहते हैं.-- 


आर्॑ध्यान संसार-पृच्च का बीज/-- 
विवेचन हि 


भगवान श्री तीर्थंकर देव कहते है:-रागह_ प तथा मोह भे 
संसार के कारण है और आर्त्तष्यान मे ये तीनों ही काम करते हैं; 


अत्त: प्रविष्ट (अन्दर समाये हुए) है, तो फिर आर्त्तध्यान भी संसार 
का कारण क्यो नही ? 


( ४* ) 


प्रभ-- संसार के कारण तो मिथ्यात्वादि पांच है, रागादि 
किस तरह ? 


उत्तर-- मिथ्यात्वादि भी रागादि की नीव पर ही निभते हैं 
अत: असल मे रागादि ही कारण कहे जाते है। रागादि नीव इस 
तरह है:-- (१) अनतानुबंधी कयाय याने रागहेप हो, वहा तक 
मिथ्यात्व नही हटता । यदि मिथ्यात्व हट भी गया हो, और- रागादि 
का उदय हो जाय तो मिथ्यात्व पुन. जाग्रत हो जाता है। तब (२) 
अपिरति भो, अप्रत्याख्यानीय कक्षा के कपाय याने रागद्वेष उदय 
में हो, वहा तक खडी रहती है । इससे यहां भी मुल मे राग ह प 
ही हुए । (३) कपाय तो राग ह प रूप ही है । अथवा यो कहा जा . 
सकता है कि क्रोघ मानादि कप्राय भी कही तो राग या कही ह प के 
कारण प्रकट होते है । (४) योग याने मस वचन काया की अशुभ 
प्रवृत्ति भी मूल मे राग ढ प होने पर ही निभती है। असत्‌ विचार, 
पापवाणी या अशुभ बर्ताव भी किसी न किसी पर राय याद्वेष के 
कारण ही उत्पन्न होता है। (५) प्रमाद मे भी राग द्वे प काम करते 
होते है, यह समझ मे आ सकने जंसा है । ऐसे जिस तरह मिथ्यात्वादि 
पाचो ससार हेतु है वेसे ही उसके नीव रूप राग हप तो जरूर ही 
संसारहेतु कहलाते है । 

प्रभ-- तो फिर संसारहेतु राग धैप को ही कहो, उसमे 
होते समाविष्ट होने वाले मिथ्यात्वादि को क्यो कहते हो ? 

, उत्तर-- राग हे प्‌ पर सिथ्यात्व आदि भिन्न भिन्न असद्‌ भाव 

है, यह बताने के लिए-ही उसे अलग अलग कहा । 

प्रश्न-- ठीक है, तो मोह को अलग क्यो बताया ? 

उत्तर- मोह यह मिथ्या ज्ञान रूप, भ्रम रूप हे अथवा भज्ञान 
विस्मरण या संशय रूप है। कही राग का जोर न हो तब भी 
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मिथ्यानान हो वो भी असत्‌ प्रवृत्ति होती है। उदा० भर्तृ हरि जैमे 
को समार का राग तो मंद पठ गया, पर सर्वन्ञ आासन मिलो हुआ 
नही होने से सूदम अधिंसामय पाच महाव्रत आदि का चारित्र ह्ाश्र 
नही छगने से सूथ्म जीवों की हिंसामय प्रवृत्ति चालू श्री। यह मोह- 
अजञान था | सर्वजोक्त यशयथ्थ तत्व जानने समझते को नहीं मिले, 
इससे मिथ्यातत्त्व की मान्यतारूप मोह रूप में फने रहे । पर मुनियों 
को बसा राग हेप या मोह ने होने पर भो शास्त्र बाघ उतना 
विस्तृत न हो या विस्मरग हो जाब अयबा सेह उत्पन्न हे, तो 
इससे भो भुल वर्गरह के कारण से असत्‌ प्रवुति आना सभव्र दे 
यह भी एक प्रकार का मोह हआ । 

सारांग यह कि रागद् प और मोह ये संसार के कारण हैं । 
आर्त ध्यान के मुल में ये काम करते है अर आर्त्तध्यान के साथ 
रहकर उसे मदद करते रहते है। इमसे यदि रागादि संसार के 
कारण है, तो उससे समर्थित आर्च ध्यान ससार-वृक्ष का बीज हो, 
इसमे आश्चय॑ क्या ? आर्त्त ब्यान दोज का काम करता हैँ, दस पर 
संसार वृक्ष बढता है, विस्त्रत होता है । 

प्रश्न-- ठीक है, परन्तु यदि वह सामान्यतः संसार वृक्ष का 
बीज हो तो उसे तिर्यपगति का मुल-कारण क्यो कहा जाता है ? 

उत्तर- असल में आर्त्त ध्याव मोक्षमति का कारण न होकर 
तिर्यचगति का कारण होने से ही ससार का कारण है, -संसार वृक्ष 
का बीज है। तिर्मचंगति ससार ही है। दूसरे इसकी व्याख्या इस 
तरह करते हैँ कि तिय॑चगति मे बहुत ज्यादा जीव हैं। संसारी 
जीवो का अधिकाण हिस्सा अर्थात्‌ अनन्‍्ताननन्‍्त जीव तिर्णच्रगति के 
एकेन्द्रिय साधारण वनस्पतिकाय में हैँ। उसकी स्वकाय स्थिति भी 
वहुत लम्बी है । अर्थात्‌ इन जीवो का ऐसी ही एकेन्द्रिय काया में सतत्‌ 
जन्म मरण करने का उत्कृष्ट काल बहुत लम्बा है, अनन्त उत्सपिणी 
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काबोय नील काल लेस्साओ नाइसंकिलिट्ठाओ | 
अइज्फाणोबगयस्स. वम्मपरिणामजशियाओ ॥१४॥ 
अर्थ, - आर्त ध्यान करने वाले को अति सब्िलप्ट नहीं वसी 


कार्प,त, नील या कृप्ण लेश्याएं होती हैं । ये लेश्याएं कर्म परिणाम 
से उत्पन्न होती है । 





अवसपिणी है। अत. यहा सिर्फ तिर्णचगति में संसार” जब्द का 
उपचार किया। वंसे तो ससार चार गति का है; पर यहां उपचार 
से कहा कि आर्त्त ध्यान तिर्णचगति का कारण है इसीलिए संसार 
का कारण है। 


आते ध्यान में लेश्या 
अब आर्त्त ध्यान करने वाले की लेश्या कौन-सी है सो कहते हैं- 
विवेचन : 


लेश्या मन वचन काया के योगो के समय वसे वैसे कृष्ण नील 
आदि द्रव्य के सहारे होने वाले आत्मपरिणाम है | सराग जीव को 
वह प्रजस्त अप्रणस्त कपाय मे वल देती है। क्षत्रा शाल्भिद्र मुनि को 
तप संयम के राग में उच्च तेजों, पद्म, शुक्छ लेश्या का बल रहता 
था, जिससे उच्च भावोल्लास का वे अनुभव करते थे । 


यह लेश्या दो प्रकार की है १. द्रव्य लेश्या व २. भाव लेब्या । 
जीव की लेश्या कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुबल, वर्ण स्वरूप 
है। गास्त्र उसे कर्मान्तर्गत द्रव्यस्वरूप या स्वतन्त्र पुदगल स्वरूप 
कहते हैं । जीव उसे ग्रहण करता है अतः कऋृष्णादि द्रव्य के सहयोग 
से आत्मा मे उस प्रकार का एक परिणाम खडा होता है, उसे भाव 
लेश्या कहते हैं । कहा है कि.-- 
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कृष्णा दि द्रव्य साचिन्यात्‌ परिणामों ये आत्मनः । 
स्फटिकस्पेव तग्राय लेश्या शब्द प्रगुज्यते ॥ 


अर्थात्‌ कृष्णादि द्रव्यों के सहयोग से स्फटिक की तरह आत्मा 
का जो परिणाम होता है उसमे लेश्या शब्द का प्रयोग होता है । 
स्फटिक उज्जवल होता है, परन्तु उसवे पीछे काछा, नीला आदि 
जसे वर्ण का कागज कपड़ा रखा जाय, बंसे रंग से रगा हआ . वह 
स्फटिक दिखता हू । वैसे ही यहा कृष्णगादि द्रव्य के सम्बन्ध से आत्मा 
वेसे परिणाम वाला याने तीत्न मन्द शुभाशुध अध्यवसाय वाला होता 
हैं। इस परिणाम को लेब्या' कहते हैं। श्रंग्गिक राजा अन्तिम 
समय आराधना मग्न होने से शुभ अध्यवसाय वाले थे, परन्तु अस्त मे 
कृष्ण लेब्या में चढ़ गये । अल्वत्त, वे क्षाग्रिक समकिनी थे, इससे 
अति उग्र अनन्तानुबन्धी कपाय नहीं थे, तव भी उनसे कुछ 
हलके अध्रत्यद्यानीय कथाय को कृष्ण लेग्या का बल मिला । इससे 
उनके दिल के अध्यवसाय भवकर रूप से विगड़ गये और वे मर 
कर नरक मे गये । 
लेग्या दो तरह की है--शुभ तथा अशुभ | उसमे अशुभ तीन 
प्रकार से -कृष्ण, नील तया कापोत । शुभ भो तीन प्रकार की हैं-- 
तैजो लेश्या, पद्म लेश्या तथा शुक्ल लेब्या | इसमे आर्त ध्यान रौद्र- 
ध्यान का सेवन करने वाले को अशुभ लेब्या होती हैँ। परन्तु रौद्र 
ध्यानी को यह कृष्णादि लेश्या अतिशय सकक्‍लेग वाढी अर्थात्‌ ऋर 
भाव वाली होती है। तो आर्ततध्यानी को वे लेब्या उतनी सक्‍लेश 
वाली नही पर उससे मन्‍्द कृष्णादि तीनों लेच्या होती है । 


ये लेश्या कौन करवाता है ? 


चसे बसे कर्म का उदय वह लेश्या करवाते है । अलबता मन 
वचन काया के योग सहयोगी कारण जरूर है. इसीलिए लेश्या 
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१३वें गुशास्थानक तक ही होती है । १४वें मे अयोगी अवश्य होने से 
वहा कोई लेदया नही होती, वह अलेब्य अवस्था हैं। तब भी लेश्या 
मुख्यतः कर्मपरिणाम से उत्पन्न होती है कर्म के आधीन है। फिर - 
इसमे मन वचन काया के योग याने आत्मा का पुरुषार्थ जिस 
प्रमाण में मिलता है, वेसी ही झुभ अशुभ मन्द या तीत्र लेश्या 
होती है । 9 * 


है के 

झुक्त ज्योजों व्छा ब्वछच्त्यः--इसीलिए जित भृक्ति 
आदि शुभ योगो में रहने से शुभ लेश्या का लाभ मिलता हू । परल्तु 
विपय, आरम्भ, परिग्रह आदि के पुरुषार्थ से लेब्या बिगड जाती है। 
लेग्या के जरा भी विगडने, पर आर्त्त ध्यान आंता है और उसका 
फूल पहले कहा जा चुका हू । इसीलिए_ जैन भास्त्र मानव जीवन मे 
अनेक प्रकार के शुभयोगमय कर्तव्य बताते है। यदि कोई उनमे. रक्त 
रहे, तो वह अशुभ लेईया से बचता हूं, आर्त्त ध्यान से तथा संसार- 
वृद्धि से बचता हैं; पर इसका अर्थ यह नहीं है कि इन्द्रिय विषय 
सपक॑, परिग्रह आदि अ्डभ योगों मे अशुभ लेश्या और आर्त्त ध्यान 
ही होगे। नहीं ऐसा नहीं हें। यदि कोई उस समय भी अपनी 
विचारधारा अच्छी रंखे, अच्छी वाणी बोले तो शुभ लेश्या भी 
आ सकती हूँ । इसमे एक अन्य विशिष्ठता यह "पी हैँ क्रि काययोग 
अशुभ होने पर भो मनोयोग तथा वचनेयोग शुभ रहने से लेश्या 
शुभ बनती है, ध्यान भो शुभ जाता हूँ । त्याग वरांग्ये के ऐसे उत्कट 
शुभ सनोयोग के पुरुपार्थ में चढे हुए गुणसागर श्रोष्ठी पुत्र आठे 
कन्याओं के साथ पारिग्रहणु के अशुभ काययोग के समय भी शुक्ल 
भावनारूप मनोयोग, शुक्ल लेश्या, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में 
चढक्र वीतराग्र सर्वज्ञ बन गये। तात्पर्य कि पहले -तो काययोग़ 
ही शुभ रखना चाहिये ओर- दुसरे वह न हो सके:तो भी वचनयोग, 
मनोयोग याने वाणी विचार तो शुक्त रखना जहरी ही है। 
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तस्सक्कृंदूण सोयण परिदेवण ताडणाईं लिड्ठाई | 
ईड्ानिष्ट - विश्रोगाविश्ञोग - वियणा-निमित्ताई ॥१५॥ 
. निन्द्‌इ य नियक्याई पससइ सबविम्दओं विभूईओ । 
पत्थे”र तासु रझइ तयज्ञण - परायणो होड़ ॥१६॥| 
दाइविसयगिद्धों मद्धम्म -परम्मुहों प्मायपरों | 
जिणमयमणवेक्खंता वइइ अट्टमि भाणंमि ॥१७॥ 
अर्थ:--आर्त्त ध्यान के लिय (चिह्न) है आक्रन्द, थोक, क्रोध, 
पटना आदि। ये इश्टवियोंगे, अनिष्ट अवियोग तथा वेदना के 
कारण से होते हैं । (पुनः) अपने किये हुए कार्य की ( अल्पफल आने 
से या तिष्फल जाने से ) निन्दा करता हूं तथा दूसरे की सम्पत्ति की 
विस्मित हृदय से प्रणंसा करता है, अभिलापा करता है, उसी में 
रक्त बनता हैँ और उसका उपार्जन करने मे लग जाता हूँ । गब्दादि 
विपयो में ग्रद्ध व मूछित बनता हूं, क्षमादि चारित्र धर्म से पराड - 


मुख बनता हूँ और मद्यादि प्रमाद मे आसक्त होता हूं। आर्त्त ध्यान 
में रहा हुआ जीव जिनागम से निरपेक्ष बनता हैं । 


आंत ध्यान के बाद्य चिन्ह 

आर्त्त ध्यान दिल मे स्थित हैं, वह वाह्म कौन से चिह्नो से 
पहचाना जा सकता हैं, यह अब बताते हैं:- पर 
विवेचन : 

कभी कभी मनुष्य अपने आपको चतुर समझ कर यह मान 
नेता हूँ कि मुझे आर्त्तध्यान नही होता; परन्तु दिल में वह स्थित 
हूँ, यह बाह्य लक्षण पर से सावित होता हूं। कारण कि ये लक्षण 
अन्तर से आर्त्तध्यान हुए बिना नहीं हो सकते ; तो रात दिन ऐसे 
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एक या दूसरे लक्षण चलते हो तो उस पर से हम नाप सकते हैं कि 
जीव को रात दिन का कितना ज्यादा हिस्सा आर्त्तध्यान में 
बीनता हू । 


। आर्तध्यान के लचण 
ये लक्षण इस प्रकार है -- : 
.. किसी इष्ट वस्तु के चली जाने से, विगड़ने से या नष्ट हो जाने 

के कारण अथवा किसी अनिष्ट के आने से उसके न- जाने या'न 
सुधरने के कारण या किसी वेदना के कारण जीव - - 

(१) आक्रन्दर करता है, जोर से चिल्लाकर रोता है, या 

(२) बिना चिल्लाये भी आसू भरी आखो से दीन हीन जैसा 
बन जाता है, अथवा ॥ हर 

(३) वाणी से दिल का गुस्सा या रोप क्रोध प्रकट.करे, कुछ 
बकवास करे, अरुचि सूचक गब्द बोले, या उससे आगे बढ कर 

(४) सिर या छाती पीटे या बार नोच डाले । 

ये आन्तरिक रूप से मन मे खटकते हुए--रहे हुए आर्त्त ध्यान 
के कारण ही होते है । ये आर्त्त ध्यान के बाह्य लिंग या चिह्न हैं । _ 

| : अनिष्ट होने से आत्त ध्यान 

(१) ऐसा बहुत, होता हूँ । पृत्र मर गया तो इष्ट का वियोग 
हुआ | वह वापस तो नही आने वाला, तब भी उस पर चिल्लाकर 
रोते है । कई दिन, अरे कई महीने वीते, तब भी कोई याद करवाये 
या स्वय याद, आवे तो रोना आ जाता हूँ। ग्रह सूचित करता हूँ कि - 
अन्तर मे आर्त्त ध्यान है ।: इसी तरह कुछ भी मन के विपरीत बन 
गया, उदा० खरीदते: में ठगे गये, चीज हलकी मिली, तो उसके बारे“ 
में हृदय की व्यथा १०-२० व्यक्तियों के आगे शब्द से बाहर व्यक्त' 
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की जाती है ।+- व्यर्थ वकवास करते हैं, कसा समय आया हूँ ? व्या- 
पारी नुच्चे है, मिलावट ज्यादा होती है, सरकारी तन्त्र रिव्वतखोर 
है आदि। यह मन में स्थित आर्त्त ध्यान के कारण ही है । वसे 
ही घर मे स्त्रथ को अनिच्छनीय लगे वसा कुछ हो गया या दूसरे 
को इष्ट मिला और स्यय को न मिला तो वहा आर्त्त ध्यान चढते 
पर स्व्रय सिर कूटता है, छावी पीटता हैँ इत्यादि । अथवा (२) 
“नापसद नौकर ० से पॉंछा पड गया है अब वह हटता नही हूँ या 
(३) किसी रोगादि कॉरण से वेदना हो रही है, वहां वहु अपनी 
व्यथा प्रकट करता है, हांय हाय करता हूं। यह सब भीतर (हृदय) 
के आर्त्त ध्यान के कारण होता है । 

मं इतले बड़े. प्रमाण में आक्रन्द, रुदन या ताडन न भी हो तो 

अन्य आर्त ध्यान के लक्षण भी उपस्थित होते हैं । 


(४) स्वक्राय की निन्‍्दा के पीछे आच ध्यान 
(गाथा १६) 

स्वय ने यदि कोई बनावट की हो, शिल्प, कला या व्यापार भें 
इच्छित नही हुआ हो, अल्प फल मिला हो, निष्फल गया हो, तो 
उसकी घुणा प्रकट .करता हूँ । उदा» रसोई मे कोई वस्तु विगड गई 
कपडा बराबर नही घुला, शिल्पी या अन्य कारीगर की कारीगरी 
इच्छानुसार नही हुई, घर में ही किसी चतुराई के काम मे कुछ 
गलती रह गई, या नौकरी धन्वे मे कुछ झगड़ा टंटा हुआ, उस पर 
वह उन चीजो की निन्‍्दा करे, दूसरे के आगे, या मन ही मन 'यंह 
खराब हुआ, विगड गया! कह कर घुणा व्यक्त करे, अरे! यो तो 
स्वय अपनी चतुराई, सामग्री आदि के हिसाब से वराबर किया हो, 
तब भी दूसरे का वसा कार्य अच्छी बनां- हआ देखकर स्वयं अपने 


काम की निंदा करे, यह आतरिक आर्त्त ध्यानें की स्थिति की सूचना 
करता है। मद 
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(५-८) दूसरे के वेभव पर आश्वय करना, वेभव की 
इच्छा करना, मिले पर खुशी होना तथा सह वेभतर उद्यम 

के पीछे आर्च ध्यान । 

(५) खुद को नही मिला अपर दूसरें को अच्छी संपत्ति, वभव, 
बंगला, मोटर, फर्नीचिर आदि मिला देखकर उस पर आश्चर्य करें, 
प्रशसा करे, वेभव के गुणुगान करे, यह भी आर्च ध्यान का लक्षण 
हैं। मन के अन्दर यह आइचर्ण लगे कि 'दूसरे को मिला वसा हाय ! 
मुझे इष्ट नही मिला ? मुझे नही और दूसरे को कंसा अच्छा मिला ।/- 


अरे | बाजार से कही से कोई दूसरा व्यक्ति कोई अच्छी चीज लेकर 
आया हो तो वह देखकर भी यह होता हैं । 


(६) स््रथ माल संम्पत्ति या वभव की इच्छा करे, झंखना करे, 
प्रार्थता करे, वह वँसे उदगार आदि बाहर के लक्षण से दिखता 
है । यह भो रहे हुए आर्त्त ध्यान का सूचक हैँ । मनमे “यह इष्ट कंसे 
मिले ?” इसके तनन्‍्मय चिंतन विना बाहर प्रार्भना, इच्छा या प्रज॑ंसा 
कंसे व्यक्त हो ? 

(७) प्राप्त हुई चीज वस्तु, , सम्पत्ति, सन्तमान आदि में समता, 
राग, खुणी आनन्द रहे, वह भी मुख मुद्रा, रहन सहन, और णब्दो 
से व्यक्त होता है । यह भी आन्तरिक आर्त्त ध्यान का सूचक हूँ । 


(८) सम्पत्ति, सन्‍्मान आदि प्राप्त करने के लिए उत्साह सहित 
तैयार हो, उद्यम परिश्रम करे, वहां भी अन्तर मे आर्त ध्यान 
उपस्थित है । | 

उपरोक्त लक्षण कदाचित मात्र धनराशि के बारे में हीन ही, 
पर एकाघ वस्तु के बारे मे और वह भी साधारण वस्तु के बारे मे 
हो, तव भी वहं आर्त्त ध्यान की सूचक है । यहां विचारणीय यह है 


प्र ) 


कि दिन भर किसी एक या दूसरे पदार्थ के बारे में, किसी वात के 
बारे में घुणा, प्रथसा, अभिदापा, राय-रक्तता और प्राप्ति या विवा- 
रण के लिए कितनों ज्यादा मेहनत चालू रहता है, इस पर से भी 
प्रत्येक दिन भर में भो ऊितना ढेरों आर्त ध्यान होता रहता हू ? 

इसके अलावा भी कआर्त्त ध्यान के अन्य छक्षणा इस प्रकार 
उपस्थित रहते है । 


&€. इल्द्रियों कक छऋए्ट लिप्पयों पार ध्यद्धि-- 
अर्थात्‌ शब्द रूप रम गन्ध या स्पर्श के बारे में जो गुद्ध हो आसक्त 
हो, मूछित हो, जिसे उसकी कांक्षा (इच्छा) अवेक्षा रहतो हो, वह भी 
आर्त्त ध्यान में ही रक्त हैँ । ऐसी एक भी वस्तु मन में घुमी उतनी ही 
देर, आर्त्त ध्यान शुरू ही हे। फिर अनिष्ट होगा तो वह मन को 
कुदेरता रहेगा । जीव को विषयासक्ति कहां कम है ? फिर आसक्ति 
के कारण मन में विषयो के विकल्प, विचार, कल्पनाएं इतने ज्यादा 
चलते है कि उसमे क्षण भर भी कही मन स्थिर या तन्मय 
हीने से आर्त्त ध्यान का रूप पक्रड़ता हें। इसमे कुछ भी मिलने या 
भोगने का न होने पर भ्वरी दिन मे ऐसे आर्त ध्यान भी कितने २ 


विपयगृद्धि रखना हैँ और आर्त्त ध्यान नही करना ऐसा कंस 
हो सकता है ? ; 

१०. सद्ध्धस्त यास्ते ध्युद्ध ध्वस्त से प्नराज्डः स्ऊुस्क 
होता हैं उसे भी आर्त्त ध्यान ही है । जीवन मे यदि धर्म की स्थापना 
नही है, अथवा वह गौर है, बहुत मामूली तथा वह भी रिवाज के 
अनुसार अमुक क्रिया ही कर देने के रूप मे हो, तो उसके मनमे - 
दूसरा क्या चलेगा ? इधर उधर के फालतू विचार, इसमें किसी इश्ट 
अनिष्ठ के बारे में मन ज़रा भी स्थिर हुआ क्रि आर्त्त ध्यान.आ.कर , 
खडा'ही हैं । शुद्ध धर्म क्षमा मुदृता, आदि १० प्रकार के.चारित्रधर्म . 
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से पराड मुखता याने क्रोध, मानादि में ओतप्रोतता होना, वह भी 
आर्त्त ध्यान ही हआ। इसमे विशेषता यह है जीवन मे धर्म तो हो 
पर वह' अशुद्ध, असर्वज्ञ-कथित या हिंसा रागरादि पाप से मिश्रित 
हो तो वहा भी उसके कार्य आत्मंहितकारी न होकर मनमाने दुष्ट 
के लिए हो जातें है और इसीलिए उन पर का ध्यान आर्त्त ध्यान रूप 
हो जाता हैं। क॑सी दु खद स्थिति ! धर्म के नाम की प्रवृत्ति में ,भी 
आर्त्त ध्याव ? इसीलिए कहा है कि “धर्म वही हे जो दुर्गति मे गिरने 
वाले आत्मा को बचा ले” धारयतीति घर्म.'-धारण करे,_ बचावे 
चह धर्म । 

१५१. प्तस्ताव्व क्पें सल्लर:--मज्ज विसय कसाया, 
निहा विगहा ये पच पाया इस वचन से जराब आदि व्यसन, 
जब्दादि विपयो का आकर्षण, क्रोधादिं कषाय, निद्रा तथा राजकथा 
भोजन कथा आदि विकथा ये पाच प्रमाद है। इनमे लीन रहने वाले 
को आर्त्त ध्यान होता ही रहता है। उदा० ऊपर ऊपर से देखने से 
ऐसा लगता है कि हमने यदि भोजन सम्बन्धी कोई बात की तो 
इसमे आर्त्त ध्यान कंसे ? परन्तु यह अज्ञानता है। इसके पीछे 
भोजन के इष्ट अनिष्ट की कल्पना लगी हुई ही है, अतः स्वाभाविक 
ही वह भारत ध्यान करवाता है । 


१४२. जिल्‍मन व्वच्नलत व्की स्काप्नरव्याक्ली रखने वाले 
को भी आर्त्त ध्यान होता रहता है । 

प्रभ-- सद्धर्म पराड मुख कहने के बाद यह कहने की क्‍या 
जरूरत, है ? * ह 

उत्तर-- इसकी अलग से कहने की जरूरत इसलिए है कि 
सद्धर्म-परांड मुख' तो न हो, कम से कम जीवन मे सद्धर्म के जिन 
वचन की श्रद्धा करता हो, इतनी सन्मुखता हो, परन्तु दूसरी ओर 
अर्थ काम मे इतना अधिक फंसा रहता है कि सद्धर्म की साधना 
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दूर रह जाती है। इससे भो वह आर्त्त ध्यान में दब जाता है। 
जिनमूति भरवाने वाला तथा जिन बचन से आऊधित होने दाडा 
सागरचन्द्र सेठ व्यापार धन्धे मे इतना टुबा रहा कि उसे आर्स ध्यान 
होता रहा और उससे विर्यच-गति का आयुष्य उपार्जन करके मर 
कर जितमन्नु राजा के घोड़े के रूप में उतपन्त हुआ, जिसे ब्रिछ्ावताथ 
श्री मुनिसुन्नत स्वामी भगवान ने आकर प्रतिवोध किया । क्षण भर का 
भी ऐसा आर्त्तध्यान जीव को भरुलावे मे डाल देता है, उदा० भगवान 
श्री पाव्यंनाथ का जीव मरुभूति के प्रथम भव मे जिनवचन वा आदर 
करने वाला आर सुन्दर श्वावकर्रर्म पालन करने वाला था और 
अन्त में कसूरवार अपने भाई से भी क्षमायाचना करने गया; सब 
भी उसने उसके मस्तक पर शिल्त का प्रहार क्रिया इससे वेदना के 
आर्चध्यान मे मर कर वह मरुभूति श्रावक जगल में जगली हाथी 
के रूप में उत्पन्न हआ। तो यहा विचारने छायक यही है कि मशिन- 
धर्म मिलने पर भी (१) खान पान, पँसा, परिवार, धन्वा रोजगार 
में ओतप्रोत रहने से आर्च्त ध्यान का कितना अधिक ढेर छगेगा ? 
तथा (२) धर्म प्रवृत्ति भो करे तो भी कर्भा कभी यरि आर्त्त ध्यान 
मे फसा और यदि उसी समय आयुष्य बाघे तो वह कंसी दुर्गति में 
जावेगा ? यह तो स्र्म की श्रद्मा होने पर भी कम या ज्यादा 
समय भी सद्धर्म सेवन से पराड मुख रहने वाले की बात हुई । 


अब जो पहले से ही जिनवचन की अपेक्षा से रहित हो, 

उसकी बेपरवाही वाला अर्थात्‌ श्रद्धा रहित हो उसका विचार करें 
तो देखेंगे कि वह तो ठीक ठीक आर्त्त ध्यान में डवा रहता है । जिन- 
वचन की पेरवाह जिसे नहीं है, इससे वह जिनेब्वर-कथित हेय 
 उपादेय त्याज्य आदरणीय तत्त्व को कुछ गिनता नही, मानता नही । 
फिर त्याज्य का सेवन करता है, उपरान्त उसे उसका कोई अफसोस 
भी नही रहता । उलटे वह उसी में ज्ावाशी मानेगा । “इसका सेवन 
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त्दविस्य देसविर्य प्मायपरसंजयाणुगं भारां । 
सव्वप्पमायमूल॑.. घज्जेयब्य॑ जइजणेण ॥१८।॥। 
अथः--यह आतं ध्यान अविरति वाले को, देश विरतिधर को 


जोर प्रमादनिष्ठ सयमधर को होता है। उसे सर्व प्रमाद का मूल _ 
समझ कर साधुजनो के द्वारा, उसका त्याग कराना चाहिये । 


क्यो न करें ? इसके सेवन में कुछ भी हर्ज नहीं ।” ऐसा ऐसा मानेगा 
त्तथा बोलेगा। इस तरह वह आदरणीय तत्त्व के बारे मे विरुद्ध 
भानेगा, बोलेगा । इन दोनो के कारण आगे व पीछे ढेरो आर्त्त ध्यान 
चलता है उसमे आइचय नही । 


आते ध्यान किसे १ ' 
अब “आतं ध्यान के स्वामी कौन! इसका विचार करते हुए 
कहते है- 'तदविरय 
विवेचन ६ 
भा ध्यान अविरतिधर मिथ्याह॒ष्टि आत्मा को, सम्यगृहृष्टि 
आत्मा को तथा देशविरतिधर श्रावक को भी होता है और सर्च 
विरतिधर प्रमत्त मुनि को भी होता है। + 


अविरति यामे प्रतिज्ञापुवंक - हिसादि पाप से विराम का न 
होना, या पाप का प्रतिज्ञावद्ध त्याग न होना ।, प्रतिज्ञा न हो तथा 
' हिसादि नही करता हो, वह तो केवल पाप की अप्रवत्ति है, पर 

विरति नही है, पाप विराम नही है; क्योंकि दिल मे पाप की अपेक्षा 
चंठी हुई है'कि 'मौका आने पर पाप करने की छट', इसीलिए तो 
बह प्रतिज्ञा नही करता ।' ऐसी अपेक्षा ही अविरति है । वह अपेक्षा 
जब तक है, तब तक पाप का आचंरंण न हो ऐसे वक्त भी इष्ठसंयोग 
अंनिष्ट वियोग भादि का आर्तत ध्यान होता रहे यह स्वाभाविक है । 
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ऐसे अविरति वाले, आत्मा मिथ्याहृष्टि या सम्यगृहष्टि दोनों हो 
सकते है | सभी मिथ्याहृष्टि जीव अविरति में ही है, वयोकि विरति 
तो सम्यकत्व के बाद की भुमिका है। पहले जिनोक्त सब तत्त्व की 
श्रद्धा चाहिये, उसके बाद ही सच्चा विरति भाव आ सकता है। 
इसीलिए तो अभवी जसे जीव जन चारित्रदीक्षा लेने पर भी अवि- 
रति में ही है, प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थानक वाले है । 


अब सम्यकक्‍्त्व प्राप्त अर्थात्‌ सम्यग्रहृष्टि जीव दो प्रकार के है 
विरतिधारी तथा विरतिरहित । इसमे जिन्हे थोड़े से पाप त्याग की 
भी उदा० मैं तरस जीव की हिसा नही करू गा, इत्यादि प्रतिज्ञा नहीं 
है, वह अविरत सम्यगृह॒प्टि कहलाता है। पाप का त्याग करना 
चाहिये” ऐसी उन्हे श्रद्धा हैं, तव भी वह करने की हिम्मत नही हैं, 
वे अविरति वाले है । यह सूचित करता है कि हिसा, परिग्रह आदि 
पापो की ओर आकपैण अभी भी खडा है । ऐसी अविरति भी आर्त्त- 
ध्यान की प्रेरणा दे इसमे क्या आश्चयं ? 


इसी तरह देशविरति भर्थात्‌ जिसने देश से याने अंश से 
विरति का स्वीकार किया है, उसे भी शेप अविरति बाकी है, इससे 
आर्त्त व्यान होता रहता है । 

प्रभ- तो इसका अर्थ यह हआ कि सर्वाग में (सर्व से याने 
सपुर्ण) विरति कर ले तो फिर आर्त्त ध्यान नही रहे न ? 

उत्तर- नही | उसमे भी प्रमाद हो तो आर्च ध्यान सुलभ है । 
स्वंविरतिधर भी दो प्रकार की स्थिति में होते है 

१. प्रमाद वाले और २. प्रमाद रहित । इससे राग, हं प, निद्रा 
विकथा, धर्म में उत्ताह-रहितता व-अज्ञात्रावि प्रमाद अवस्था मे आते 
ध्यान होता है, जरा सा भी प्रमाद, आतं ध्यान को सुलभ (सरलता 
से होने वाला) बचा देता है। क्योकि यह प्रमाद किसी न किसी 
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इप्ट्संयोग के आकर्षण या अनिष्ट वियोग की चिन्ता या वेदनां के 
साथ मंकलित होता है, तो फ्रिर बात॑ ध्यान क्यो नहीं जावेगा ? 
बस, इस हिसाव से प्रमाद रहित याने अप्रमत्त अवस्था हो, 
तभी आर्स ध्यान से छुटकारा मिलता है। अत: कहा है कि “अप्रमत्त 
मुनि जो सातवें और उससे ऊपर के ग्रुणस्थानक पर होता है, उन्हें 
आर्तत ध्यान नही होता ।' यह देखने से पता चलता है कि आर्त्तध्यान 
फी कितनी ज्यादा सृक्ष्मता है कि मिथ्यात्व तथा अविरति वाले को 
तो क्या किन्तु जरा भी प्रमाद वाले को भी यह आर्तत ध्याच हो जाते 
देर नही लगती । पूरा ससार छोड, सवंविरतिघर मुनि हुए तो भी 
यह निश्चित नियम नहीं कि आर्त्त ध्यान नहीं ही आवेगा । अतः 
'इस गाथा में कहा है कि आर्त्तध्यान यह सर्व प्रमाद की जड होने 
से उन्‍्हे उसका त्याग करना चाहिये ।” यदि आर्त्तध्यान रहता है, तो 
प्रमाद आते देर नही । स्वरूप से आर्त्तव्यान समस्त प्रमाद का कारण 
है । अतः साधु तथा श्रावक दोनों ने उसमे से दूर रहना आवश्यक है।._ 
प्रश्न - पहले जो यह कहा कि प्रमाद वाले को बार्त्तध्यान 
होता है, उसका अर्थ तो यह है कि प्रसाद कारण है और भर्चध्यान 
उसका का व्कार्य्य है। तो फिर यहा आर्त्तध्याव को स्व॑ प्रमाद की 
. जड याने व्कारणा कहा, यह कंसे घटित होफा ? 
उत्तर-- बात विलकुछ सच है कि अन्तर मे (मन के अन्दर) 
रागादि हो, उससे आर्त्तध्यान उठता है। परन्तु जीव को मन मिला 
है, इससे उसे कुछ न कुछ उथछ पुथलू करने को, सोचने को चाहिये 
ही । इससे “किसी इष्ट का संयोग हो, या 'वियोग न हो, या 'हाथ 
वेदना बहुत्त सता रही है, गान्‍्त हो जाय! ऐसा कुछ न कुछ आर्क्त- 
ध्यान चलता ही रहता है । फिर उसकी चिन्ता या व्याकुलता मन में 
उठने पर जीव शान्त कंसे रह सकता है ?? इस आर्त्त ध्यान के जोश 
च प्रवाह के कारण विषय-क्रपाय की त्रिविध प्रवत्ति, वाणी 
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वियार वर्ताव के रूप में चलती रहे बिना नहीं रह सकती । दस 
तरह मद्य आदि व्यसन, निद्रा, निनदा, विकथा, वेकार बातें आदि 
सुलभ (सरल) होते है । पुनः क्रिया के सेद उद्दंग आदि दोषों 
का भी सेवन होता रहता है। यह सब प्रमाद ही है । उसकी जद है 
आर्त्त ध्यान | आर्त्तध्यान से हृदय विगदता है उसमे प्रमाद सेवन 
चलता है । 
इस तरह से आर्त्तध्यान चाहे राग द प या मोह में से उठता है 
याने वहा राग्रादि प्रमाद कारण और आार्चध्यान उसका कारण 
हआ। परन्तु जब भारत्तव्यान बार-बार चलता है तब स्वाभाविक 
ही है कि इसमे वह सब प्रमाद प्रवृत्तियें रहेंगी ही । इस तरह यहा 
भार्तध्यान को सर्वे प्रमाद की जड़ कह कर उसे छोड़ने का कहा | 
आर्त्तध्यान बन्द करके धमं-घ्यान चलाने से हृदय पवित्र रहने 
से प्रमाद सेवन रुक जाता है। इतना आर्त्त ध्यान के बारे में 
विचार हुआ । 


डक अनभफ#रन लिन जन अल्‍न्‍ >> 


रौद्र ध्यान 

रोद्र ध्यान भी ४ प्रकार का हैः-- १. हिसानुबन्धी, रे मृपासु- 

बन्धी, ३ स्तेयानुबन्धी भौर ४. संरक्षणानुबन्धी । श्री उमास्ताति 
वाचकवर्य॑ ने तत्त्वार्थ महाशास्त्र मे (अ० ९ सू० ३६) कहा है 'हिंसा- 
घ्नृतस्तेय विपय सरक्षणेभ्यो रौद्रम! अर्थात्‌ हिंसा, जुठ, चोरी और 
इन्द्रिय विपयो के संरक्षण के लिए रोद्र ध्यान होता है। रीद्र याने 
भयानक अर्थात्‌ आते से ज्यादा उग्र अति क्र । इन हिंसादि चार में 
से किसी भी एक पर चित्त क्र चितन में उतर जाय तो वहां रौद्र- 

“ध्यान का प्रारम्भ कहा जायगा । 


कम बन्ध का जजमेंट ध्यान पर 
यहां ध्यान मे रहे कि इसमे हिंसादि क्रिया का आचरण क रने 
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सत्तवह वेह बंधणडहणक्ुण मारणाइ पणशिहारां । 

अइ कोहमाहघत्थ निग्धिय मणसो5हमविवागं ॥१६॥ 

अर्थे:--अति क्रोध ग्रह से जकड़ि हुए मन का लक्ष्य जीवो को 
पीटने, विधने, बाथने, जलाने, चिह्न करने, मार डालेंने इत्यादि 
पर जाता है, चिपकता है। ( यह रोद्रध्यान है।) यह निर्देय 
हृदय वाले को होता है और अधम (नरकादि प्राप्ति के) फल 
वाला होता है । 





की बात नही है। हिंसा कुछ भी नही करता हो, मुख से झूठ कुछ 
भी नही बोलता हो, तब भी मन से करने व बोलने के ऋर उग्र 
अभिप्राय, चिन्तन या दिल का लगाव रौद्रध्यान है। जंसे आर्त्त में 
वेसे ही रोद्र में काया से करने का या वाणी से बोलने का कुछ नही 
होता, पर मात्र मन से उसका हृढ़ चिन्तन करता है, वह आर्त्त रोद्र 
ध्यान है। मन तो चौबीसों घण्टे कुछ न कुछ चितन करता ही है, 
फिर वह चितन आर्तध्यान या रोद्रध्यान न वन जाय,इसके लिए 
, कितना ज्यादा झयाल रखना पड़े? ध्यान को कर्म बन्ध के साथ 
सीधा सम्बन्ध है । कम कंसे बावे जावेंगे, उसका जजमेन्ट मन में 
तात्कालिक चलने वाले भाव या ध्यान के प्रकार पर पडता है 
आर्त्तव्यान से तिर्णचगति के कर्मो का. वन्ध छोता है और रोद्रध्यान 
से नरकगति के कर्मो का बन्ध होता है । वे भी तुरन्त ही बाधे जाते 
है, इसमे उधार नही । जिस समय जैसा ध्यान, उसी समय वंसे कर्मो 
का बन्ध हो जावेगा । इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा काम यह, कि 
मन में होने वाले खराब ध्यान को रोक कर शुभ ध्यान को चालू 
रखने को बडी सावधानी रखता आवश्यक है । 


१. हिंसानुबन्धी रौद्र ध्यान 
यहां अब पहला हिसातुबन्धी रौद्ग ध्यान समझाते हुए कहते है - 
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विवेचन $ 


बति क्रोध में आकर निदंय हृदय से हिंसा का एकाग्र चिंतन 
किया जाय, वह हिसानुवन्धी रौद्रध्यान है। हिसा अनेक प्रकार से 
सोची जाती है । उदा० एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के किसी भी जीव 
के प्रति क्रीधान्ध वन कर यह सोचे कि, "मैं इस हुरामी को थप्पड़ 
घूस लगाकर सीधा कर दू ।” चाबुक्त लगा दूं । 'लातें मार कर 
सीधा कर डालू' ।” अथवा नाक कान वीन्‍न्ध दू ।' “रस्सी या वेडी से 
जकड लू 7! “अग्नि से जला दू', छाल जलती हुई सलाइयों से दाग 
लगा दू' । कुत्ते या सियार क पैरों के नाखून से चिरवा दू, नोंच 
डाबू , तलवार के झटके से या भाला चुभाकर या खजर भौककर 
जान से मार डानू' अथवा खूब पीडा दू । चीर डालू', कुचल डालू , 
चटनी कर दू ” आदि आदि जीव को पीड़ा देने वालो वस्तु पर मन 
को केन्द्रित करे । यह पहले प्रकार का राद्रध्यान है । 


भारी क्रोध किसी ग्रह या भूत की तरह छगा हुआ हो, और 
दिल से दया तो बिलकुल ही खतम हो गई हो, अपना स्वाथ्थ॑ 
विगडता हो, स्वमान को हानि हुई हो, अबवा अन्नुता हो, वहा ऐसा 
होता है । सेठ को नौकर पर, माता पिता को पुत्र पर, पडौसी को 
पद्ीमी के प्रति इत्यादि में ऐसा होता है | देश परदेश के कुछ समा“ 
चार जान कर, कोर्ट के गुनहगार को छोड देने का सुनने पर इत्यादि 
कई प्रसगो पर चिन्ता वाले का मन रीद्रव्यान तक पहुँच जाता है । 
जैसा क्रोध के भावेग में वेसा ही अभिमान में चढ़कर भी वसा ही 
होता है। उदा० रावण ने अभिमान से चक्र छोडकर लक्ष्मण का 
गला काटने का सोचा । माया या लोभ के आवेश में भी वसा हो 
सकता है । कोशिक ने राज्य के लोभ मे सगे बाप श्रेशिक को कद 
में डल्वाकर चावुक छगवाने पर मन को केन्द्रित किया । 


(छ्छ) 


पिसुणासञभासब्भूयभूयधायाइ वयणपरणिदाणं । 
मायाविणो5इसंघणपरस्स पच्छन्न॒पावस्स ॥२०॥। 
अर्थ.--चुगली खाना, अनिष्ठ सूचक वचन, भाली इत्यादि 
असम्य वचन, असत्य वचन, जीव घात का आदेश आदि का 
प्रशिधान ( एकाग्र मानसिक चितन ) रौद्रध्यान है। यह कपटी, 
ठगाई करने वाले या गुप्त पापी को होता है ॥२०॥ 


ध्यान मे खूबी तो यह है कि स्वयं हिसा आदि कर भो न सके, 
तव भी हिंसा आदि करने (की इच्छा) मे चित्त हृढ़तापूर्वक लगे 
गया, तो वह रौद्र ध्यान हुआ । तो जीवन मे ऐसा हढ़ चित्त होने मे 
कितनी देर लगती है ? हु 

रौद्रध्यान से नरक 

इस रोद्रध्यान का परिणाम बहुत हलूका (खराब) आता है। 
नरक आदि दुगंति के दुःखो से पीडित होना पडता है। जीवन 
अच्छा धर्मंमय चलता हो, पर कभी रोद्र ध्यान आया और कदाचित्‌ 
उसी समय आयुष्य का वन्ध हुआ तो वह नरक का ही वधेगा और 
एक बार तो नरक में जाना ही पड़ेगा। प्रसन्नचन्द्र राजपि महा 
सयमी तपस्ती होते हुए भी मन ही मन लड़ाई तथा हिंसा के ध्यान 
में चडे और उसी समय श्रेणिक ने महावीर भगवान को उनकी 
गति पूछी तो प्रभु ने कहा. 'भभी मरे तो सातवी नरक में जाय। 
जीवन मे बहुत हाय हो, लोभ लालच भरा हो या बहुंकार मे खिचा 


जाता हो, तो रोद्र ध्यान सुलभ होता है। इतनी रौद्रध्यान के पहले 
प्रकार की बात हुई । | न्‍ 


२, दूसरा प्रकार ; मपानुबन्धी रोद्रध्यान 


अब दूसरे प्रकार के मृपातुवन्धी रौद्रध्यात का वरणंत 
करते हैः-- * 


( ६४ ) 


विवेचन 

मृपानुतन्धी रोद्रध्यान उस प्रकार के दुष्ट वचन बोलने 
के सम चितन से होता है। दूसरे की चुगली खाने का सोचे, अपने 
आपको दूसरे नापसद वात किसी के सामने सेमक मिचे छया कर 
कह देने की निश्चित उग्र व क्रर इच्छा (घारण) करे तो वह रौद्र- 
ध्यान होता है। वसे ही तिरस्कार वचन, गाली, अपथब्द या अधम 
असम्य शब्द सुना देने का सोचे अथवा असत्य बोलने का सोचे तो 
यह भी रौद्रघ्यान है 


स्ञच्तस्य बच्चस् व्के सील प्नव्कार -१ अभुतोद 
भावन, २. भृत निन्ह॒व ओर (३) अर्थान्तर कथन (१) अभूत्तीदुभावन 
याने न हो वेसी वस्तु कहना। उदा० आत्मा विश्वव्यापी नहीं हैं 
तब भी कहना कि “वह विश्य व्यापी है ।! स्वयं श्रीमन्त या विद्वान 
हो तो भी कहे, 'मैं श्रीमन्त हूं विधान हैं । (३) 'भूत निन्‍हव' याने 
जो वस्तु हो उसका निषेध करे या उसे गलत बतावे | उदा० यह 
कहे कि आत्मा जैसी वस्तु ही नही है ।” पंसेदार हो तब भी कहे 
'भेरे पास पैसे नही है ।” (३) 'अथन्तिर कथन” याने एक पदार्थ को 
दूसरा हीं पदार्थ कहना । उदा० बैल को घोड़ा कहे, असावु को साधु 
कहे... इत्यांदि। 


इसी तरह “भूतोपधाती” वचन याने ऐसा बोले कि जिसके 

पीछे पीडा, बेदना या हिंसा हो । उदा० कहै 'काट दे, चीर डाल, 

सेक कर गरम कर दे, मार....” इत्यादि। अलवत्ता इने वचनों में 

कोई प्रत्येक्ष असत्य नही दिखता, पर उसमे परिणाम जीव धात का 
अतः यह वस्तुगत्या मृषा ही है । हे 


उपरोक्त वचनों में प्रकारातर से अनेक वचन आंते हैं। उदा० 
'पिशुन! के रूप में कई प्रकार के अनिष्ट युचक वचन होते हैं; जंसे 
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कि कोई व्यक्ति अपने उत्तम या अच्छे कार्य के लिए बाहर जा रहा 
हो उसे अपणकुन करने वाला वचन कहे जंसे 'कुछ होने का नही है । 
इममे तो उत्ठा हो जावेगा....” इत्यादि । 
असत्‌ वरग से रोद्रध्यान 

अब रौद्रध्यान की वात ऐसी है कि ऐसे शब्द चाहे बोलता न 
हो, पर उस समय भी वसा बोलने का निष्ठुरता से हढ्तापूर्वक 
चिंतन करता हो तो वह रौद्रध्यान होता है। मनुष्य हलके ढंग से 
सोचते हुए या मन _तरगो में झूठ के किसी एक या दूसरे प्रकार के 
चचनो का चितन करता रहता है। वहां वह रौद्रध्यान में क्यो नही 
चढ़ जावेगा ? कोट में गवाही देवा हो तब सचमुच में 'तो पता नही 
क्या पूछा जायेगा, परन्तु मुढ़् मनुष्य पहले से विचारों मे चढ़ता है 
कि, "कोर्ट में यह पूछा जायगा, वह पूछा जायगा.... तो मुझे जो 
आता है ऐसे असत्य उत्तर दे दू गा।” चाहे फिर वैसा बोलने का उसे 
कोई मौका ही न मिले। तब भी ऐसे निष्ठुर चिंतन में रोद्रध्यान 
आते क्या देर लगेगी ? वैसे पुत्र या नौकर आदि सचमुच में कसूरे 
मे न हो, तब भी पिता या सेठ उसका कसूर समझ कर भयंकर 
गुस्से में सोचे, 'हरामखोर को आने तो दो, ऐसे भारी तिरस्कार के 
वचन सुनाकर उसे सीधा कर दूगा । पंरन्तुल्ाद में जब वह आकर 
स्पद्ठता करे तो क्रोध उत्तर जाता है । तब भी पहले जो चिंतत किया 
वह तो रोद्रध्यान की कक्षा का भी हो चुका हो । ! 


यह रोद्रध्यान किप्त किस तरह आता है? . 
कपूटी जीव उदा० व्यापारी. आदि, जिसे दूसरों के पास से 
येनकेन प्रकार से स्वार्थ साघधन-करना हो तो उसे किसी तरह फंसाने 


के लिए सकल्प क्रता (सोचता। है। मैं उसे यह कहुंगा, असत्य को 
सत्य के रूप मे उसके गले उतार दूगा।...” ऐसे असत्य भाषण, 
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हिंसा प्रेरक वचन या पापोपदेश पर मन केस्द्रित होने पर उस कपटी 
को रौद्रध्यान सरल हो जाता है । 

ऐसे ही दूसरे को ठगने में तत्पर हो, जैसे एक भाई दूसरे भाई 
को हिस्ता बांटने मे ठगना चाहता हो, व्यापार में दुकानदार अपने 
दसरे भागीदार (हिस्से वाले) की ठगना चाहता हो, या दलाल या 
नौकर किसी सौदे मे कमीणन खाकर सेठ को ठयगने- की इच्छा 
रखता हो अथवा कोई कवाडित्राज किसी भोले व्यक्ति को किसी भो 
प्रवृत्ति मे स्वार्थ से या विरोध या गन्नुता के कारण ठगना चाहता 
हों, वहां चहु उसके लिए उस प्रकार के (कपटपुणं) मायामृपा के 
वचन मन में घड़ता रहे। इस प्रकार की मनगढन्त से रौद्रध्याव 
होता है । 

वेसे ही, भ्रच्छन्न पापी याने गुप्त रूप से पाप करने बाला या 
छिपे छिपे प्रप्च करने वाला भी बाहर अपने आपको अच्छा, निर्दोप 
तथा निष्पाप बताने के लिए मन में घड़ता रहे कि जरूरत पढ़ने 
पर मेरी निर्दोपता या, अच्छापन -चताने के लिए इस इस तरह बात 
करुँगा |... इस प्रकार की -चिकनी मनगढ़त्त से रौद्रध्यान होता है 
अथवा प्रच्छन्न पापी याने मिथ्याधर्मी ब्राह्मण आदि स्वय गुर हीन 
होने पर भी स्वय को गुणवान के रूप में-बताये, इसके - लिए ग्रप्प 
छगाने का उसका मानंप्तिक हृढ प्रशिधान भी रौद्रष्यान रूप बनता 
है। गुणहीन अपने आपको ग्रुणवान के रूप मे पहचान करवाग्रे, 
उससे ज्यादा फिर युप्त पापी कौन होगा ? खुले रूप से पाप करने 
वाला तो स्वय दोषी होने को छिपाता नहीं है। पर यह तो अन्दर 
खाली या पोला होने पर भी बाहर ढोल बजाता है। इसीलिए वह 
प्रच्छन्न पापी है। पुन, पाप छिपकर करता हैं। इसका परिणाम यह 
होगा कि स्वय ग्रुणहीन होते हुए भी दूसरे के आगे गुण॒वान दिखने 
ठथा अपनों कृत्रिम बड़प्पन ठिकाने के छिए वह बाहर अमुक प्रकार 


( ६७) 


तह तिव्वकोहलोहा उलस्स भूओवधायणमणर्ज्ज | 
प्रदष्पहरणचिचं परलोयावायनिरवेबक्व (२ १॥ 


अर्थ:--जंसा हृढ चिन्तन दूसरे प्रकार मे, वेसा तीसरे प्रकार 
मे होता है और जीव हिंसा करने तक का पर द्रव्य चुराने का 
अनाय॑ हृढ चितन रौद्रब्यान है। वह तीज क्रोध तथा छोपन से व्या- 
कुल और परलोक के अनर्थ की परवाह, बिना के जीव को होता हैं । 





की बात करेगा । उसके मन में चलते हुए निष्ठुरता भरे हृढ़ विचार 
द्रध्याव के कहे-जय-सकत्ते हैं। यह दूसरा प्रकार हुआ | 


:/ -; ३. तीसरा-प्रकार ; स्तेयालुबन्धी रोद्रध्यान 


अब तीसरे प्रकार के स्तैयानुचन्धी रीद्रध्यान का वरणुंत 
करते है 


विवेचन 


तीसरे ,प्रक्रार का रोद्रध्यान चोरी के क्रर चिंतन में से उत्पन्न 
होता है। दूसरे के पैसे, दूसरे का माल, दूसरे की पत्नी पुत्रादि 
दूसरे की जायदाद, साधना, सम्पत्ति आदि कुंसे उठालू , किस तरह 
से हड़प कर लू....” ऐसे ऋ,र चिंतन मे तन्मय हो, वहां यह रोद्र- 
ध्यान हुआ । उसके उपायो का विचार, दांव पेच ऊलूगाने का विचार 
करना, सामने वाले की चजर बचाने, आखों में घूल डालने आदि 
फी तन्‍्मय विचारधारा मे चढता है। जगल के डाक और शहर के 
चोर तो यह रौद्रध्यान करें ही, पर साहुकार गिने जाने बाले भी 
जब कौटुम्बिक सगे सम्बन्धी का था दुकान के भागीदार या ग्राहक, 
च्यापारी या सेठ का कुछ उठा लेने के ऋ.र चितन में चढ जाय॑ तो 
थे भी रोद्रब्यान वाले बनते है । 


32. 
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सोद्रध्याल ऋतोध्य स्या स्छोष्त से.--यह रोद्रब्यान 
आने का कारण तीक् क्रोंघ या लोभ है । जीव जब किसी पर भी 
उग्र क्रोध से व्यांकुल हो जाता है और उससे तीत्र बत्रुता या विरोध 
खड़ा होता है, तब उसकी खुजली उतारने, उसे बता देने के लिए 
उसका कुछ चुराने (उठा लेने) के क्र चितन में चढता है। तींत्र 
लोभ से ग्रस्त जीव अपने इच्छित किसी पदार्थ को प्राप्त करने के 
किए चोरी, लूट या उठाइगरिरि करने के क्रूर चिंतन में चढता है । 
इस तीज लोभी या क्रोधी का इच्छित सफल होगा या नही, यह 
निश्चित नही है। मरे ! वह चोरी का प्रयत्तन भा कर सकेगा या 
नही, यह भी अनिश्चित है। तव भी अन्धा बनकर अभी जो कऋ्र.र 
चितन करता है वह तो रौद्रध्यान के रूप में उसकी ललाट पर 
चिपक ही जाता है। तीज क्रोघ या लोभ की व्याकुछता ही ऐसी है 
कि उसे ऐसा अन्धा बना दे 
जिसे ऐसे अन्घेपन के योग से जीवन मे आते हुए भयंक्रर फल 
का विचार ही नही, यहाँ चोरी करते पकड़े जाने पर कंसी सजा 
होगी, बेइज्जती होगी आदि का जिसे .डर न हो या विचार नही, 
उसे वह न हो तो भी परलोक मे इस घोर पाप से उत्पन्न भयकरं 
अशुभ्न कर्म के अति कह विपाक से नरकागमनादि के कंसे भयंकर 
दु.,ख भोनने पड़ेंगे, उसकी तो परवाह ही कंसे हो ? परलोक के 
बनर्थोंसे तो वह लापरवाह है ही । 
इसीलिए चोरी के उग्र चितन मे कदाचित उसे छगे कि उसे 
कोई रोकने या पकडने आवेगा तो उसे मारने तक'का निरणंय 
करता है। हृढ प्रहारी ऐसे ही क्रूर ध्यान से चोरी करने घुसा, 
तो बीच में आये हुए गाय भादि को उसने मार डाला । इसीलिए 
ऐसा ऋ,र चिंतन अनार्य कोटि का है। आय अर्थात्‌ स्व त्याज्य धर्म 
(बात या पदार्थ) जैसे शिकार, जुआ' चोरी आदि से बाहर निकल 
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सदाइव्रिसेयसाहग धण सारक्खण पंरायणमणिट्ठं । 


शा 
सब्दाभिमंकेण.. परोवधायकल्ुसाउलं चित ॥१२॥ 
अर्थ-- शब्दादि विषयो के साधन समान पसे के संरक्षण में 
तत्पर और सर्व को गंका तथा अन्य (उसको ताकने वाले) के घात 
की कनुपित बुद्धि से व्याकुल चित्त चितन चौथा सरक्षणानुब॒न्धी 
रोद्रध्यान है । 








300 0 का न हम : 
हुआ । तो उसमे पडा हुआ अनाय॑ । उसके ये खराब क्रत्य भी अनाय॑ 
कहे जावेंगे और उनका क्र,र चिंतन भी वसा ही कहा जावेगा। अतः 
यहा इस रौद्गरध्यान को अनायं कहा | यह तीसरा प्रकार हुआ । 
४. चौथा प्रकार : संरक्षणानुबन्धी रोद्रष्यान , 

अब रौद्रध्यान के चौथे प्रकार का वर्णृत करते हैं.-- 
विवेचन : 

सरक्षणानुवन्धी रोद्रध्यान उसका चौथो भेद है। इसमें धन 
सरक्षण मे मशगूल होकर उसका उग्र चिंतन होता है। जीव को- 
अच्छे अच्छे शब्द रूप रस आदि विषयो की प्राप्ति तथा भोग बहुत' 
पसंद हैं। इससे उसके साधन रूप घन की दझ्लाप्ति व रक्षा मे वह 
तत्पर रहता है। इसके लिए वह ॒'कंसे मिले, कैसे रक्षा हो' उसके: 
खूब चिंतन मे वह चढता है । इसमे विशिष्ठता यह है कि उसकी 
प्राप्ति का चितन आत्तंध्यान है और रक्षा का चिंतन रोद्रध्यान होता 
है | कारण यह है कि प्राप्त करने से रक्षा करने की बुद्धि मे ज्यादा 
ऋ,रता आती है। अलकबत्ता प्राप्त करने की लेश्या मे भी कोई झूठ, 
चोरी तथा जीव घात की ऋर विचारधारा हो, तो वह भी रौद्र- 
ध्यान बन जाता है। परन्तु उसके संरक्षण के चितन में (मिला हथआ 
कंसे टिके'.' उसका सामान्य हो तो वहं भी बंर्त्तव्यान हो जाता है । 
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नव भी रक्षण. की लेश्या जोरदार हों, तब उसका: उ 
क्रर हा जाने से रोद्रध्यान रूप वन जाता हे । 


$ृ कु 


जन ओआआ ह# 


धन की रक्षा के चितन में उग्नता इसलिए आती है कि उस 
धन को किसी भी तरह करके रक्षा करने की तीत्र इच्छा है इससे 
वह दूसरों के बारे में यह बंका करता है कि 'वह ले तो नहीं 
जावेगा ?” पन. इस भय के बढने पर इस धंन के निम्मित्त से क्षाव- 
व्यकता होने पर जीवहिंसा तक की क्रूर लेथ्या होती है कि 'सव 
को मार डालना अच्छा है ।!” भिखारी को उसके पूटे बन में मिले 
हुए झठे-एठे माल पर भी अति ममताज़श उसके सरक्षणु,की चिता 
म उसे ऐसा होता है कि यह में किसी भी भिखारी,को नही .बता- 
ऊंगा, कही अकेले कोतले में जाकर थीड़ा थोड़ा खाऊं' जिससे जल्दी 
खतम न हो । इसमे यह भी संम्भवं है कि वहां हों दूसरे भिखारी 
की मागने आवें ) तो उन्हें जरा भी नही दू । कदाचित्‌ कोई इसे 
खीच लेना चाहे, तो मैं उसे क्यो देने लगा ? उनके बाप का माल 
है ? लेने तो आयें ? उनका सिर ही तोड डालू ॥- यह संरक्षणानु- 
बन्धी रौद्रध्यान है । तो बड़े लोभी राजा की भी क्या दगा है ? वह 
की अपना राज्य टिकानें के लिए मौके वे मौके ऐसे विकल्प करने 
लगता है। कल्पना झे किसी अन्य राजा के आक्रमण का, उसकी 
सेना के साथ के मुकाबले का तथा उसका निकन्दन निकालने का 
सोचकर-अपने राज्य के संरक्षण करने के रौद्रध्यान में चढता है । 


- यह राद्रव्यान सज्जनों के लिए इप्ट नही है, क्योंकि इसमें 
एक- तो नागवान परिग्रह की अति ममता से परमात्मा आदि का 
जुभ ध्यान चुकते हैं। दूसरे अच्छे मनुष्यों के लिए भी यह शंका 

नी हैँ कि 'वह ले तो नही जावेगा ? किसे पता वह क्या करेया 
आदि फिर इनमे आगे बढले पर उम्र क्रोध हिंसा आदि के पाप 
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' इयकाणकारणाणु मइविमग़ .मणुचिंतर्ण चउ्भेय॑ । 
अबिरय- देसासंजय / जुणमणसुंस्रेवियमहाण्एं ॥२३।। 
अर्थ-- इस प्रकार स्त्रय॑ करने) दूसरे के,पास से करवाने तथा 
करने वाले का अनुमोदन करने सम्बन्धी पर्यालोचन चारो प्रकार के 
सैद्रत्र्यान मे होता है। (उसके स्वामी कोन है?) अविरति भमिथ्या- 
हृष्टि, सम्यग हष्टि और देशविरति श्रावकों तक के जीवो, के मन से 
इसका सेवन हो सकता है और वह अहितकर निन्‍्ध पाप है ।: 


विचार सरल-पुलभ बन जाते, है; चित पापिष्ठ अध्यावर॒मायों से 
व्याकुल रहता है । हि 

यहा प्रारम्भ में 'शब्दादि विप्रयो के साधन रूप' ऐसा धन का 
विभेपण रखा है। यह सूचित करता है कि केवल ऐसे विषयो की 
प्राप्ति तथा भाग के उहं इय से धन का संरक्षण्य करने का ध्यात रोद्र- 
ध्यान तक पहुँच जाता है । परन्तु देवद्रव्य की संपत्ति या जायदाद 
की रक्षा का खितन दुर्ध्याव नही होगा। देवद्वव्य की रक्षा की बुद्धि 
तो धर्म बुद्धि है । के डर 


रौद्रध्यान' किसे होता है तथा ध्यानु को कौन सी. 

| . कला मेंआता है.  ' 

अब चारो प्रकार के रोद्रध्याव की विभेषता बताते हुए उप- 
सहार करते हैं--- हि 
विवेचन ३ ह॒ है 

हिंसा, मृषा, चोरी तथा संरक्षण सम्बन्धी क्रूर चितन हिंसादि 
स्वयं करने से ही होगा, ऐसा नही है, किन्तु हिसादिं दूसरो के पास 
करवाने सम्बन्धी भी उम्र चितन हो सकता हैं, तथा दूसरे ये हिसादि 
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करते ही उसकी अनुमोदना का भी ऋर चिंतन हो सकता है । इस 
तरह हरेक प्रकार मे ३-३ तरह से रीद्रव्यान होता है । उदा० 
हिंसादि कराने सम्बन्धी रौट ध्यान 

दूसरे के पास किसी को पिटवाने, बध्वाने, विधवाने, जलवाने, 
दाग लगवाने तथा मार डालने आदि का क्रूर चिंतन होता है । 
मधथवा असम्ग्र चुगली झूठ बोलने या हिसा का उपदेश करवाने का 
भी चितन हो सकता है, अथवा किसी के पास चोरी, लूट बादि 
करवाने का भी क्रर चिंतन हो सकता है, अथवा दूसरे के पास 
विषय सुख के साधन स्वरूप धन माल का सरक्षण करवाने के बारे 
में वेसा चितन हो सकता है, जसे कि “मैं अमुक' के पास हिसा आदि 
करवाऊ ....! 

अनुमोदन से क्रेसे रोद्रध्यान 

इस तरह स्वय करने या दूसरे के पास करवाने का ही नही, 
किन्तु कोई ऐसी हिंसा झूठ आदि का आचरण करता हो उसकी 
अनुमोदना करने का भी क्र्र चितन हो सकता है । जैसे मन में ऐसा 
क्र.र भाव उत्पन्न हो कि 'उसने उसको मारा या पीटा यह अच्छा 
हुआ ! वह उसके छायक था ।” लड़ाई (युद्ध) के जमाने में छोगों ने 
ऐसा चिंतन बहुत किया। जापान या जमनी वालों ने अग्रेजो का 
निकन्दन निकाला । थह जानकर खुश होकर उसकी अनुमोदना के 
क्रूर चितन किये। ऐसा ही हुल्लड (साम्प्रदायिक दंगे) मे होता है । 
इसमे किसी की कतरू हुई जानकर खुशी का चितन होता है । 
अथवा हिसामय नील झ्ञादि की अच्छी कमाई के धन्धे पर ऐसा 
चिंतन होता है । भरे ! स्वयं को जिस पर अरुचि है वह किसी से 
लूटा जाय या पीटा जाय या किसी दुघंटना द्वारा उसे हानि या मृत्यु 
हो कक पर खुश होने का ऋर चितन होता है । यह सब रौद्र- 
ध्यान है । 
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इसी तरह कोई झूठ वोला, किसी ने गाली दी, चुगली खाई, 
भयकर गवाही दी, वह पसंद आाने पर अनुमोदना का ऋर चितन 
होता है । ऐसे किसी के किये हुए चोरी, लूट, उठाइग्रिरी के बारे में 
खुशी का चितन हो, अथवा चतुराई से, चालाको से दूसरे को मार 
डालने तक की तंयारी से धन के सरक्षण करने की अनुमोदना का 
चिंतन हो । उद्दा० सेफ डिपोजिंट वोल्ट मे चालू विजली के पॉवर 
सहित धन रक्षा होती है कि जिसमें कोई लेने घुसे तो विजली के 
करेन्ट से चिपक कर मर जाय, तो ऐसी घन रक्षा पर खुशी का 
चिंतन हो जैसे 'वाह ! यह अच्छा सरक्षण है! चोरी करने आने 
वालढा हरामी खतम ही हो जाय ! इत्यादि चिंतन ऋ,र होने से रौद्र- 
घ्याव होता रहता है । - 
आज के भौतिकता, धनप्रीति, विजयासक्ति,' मशीनरी, अख- 
वार आदि के युग मे अपने जीवन को चारों ओर से जाचें तो प्रता 
चलेगा कि कभा कभी हिंसा, झूठ, चोरी, सरक्षण ' स्वयं करने के 
बारे में क्रूर चितन चाहे नही किया हो, पर करवाने या अनुमोदना 
करने के बारे मे क्रूर चितन आ जाता है या नहीं ? यदि ऐसा 
चितन हो तो वह रोद्रध्यान के घर का चितन होगा । 
सोइरछयाज्ल व्के सव्वाक्ती कल्ोच्तू ? अर्थात्‌ कोन से गुण 
स्थानक तक के जीवो को रीद्रध्यान आ सकता है ? वह कहते हैं:-- 
मिथ्याहृष्टि जीवो को तो त्रिचारों को सच्चे तत्त्व का पता 
ही नही, श्रद्धा ही नही अतः वे 'रौद्रध्यान में फंस जाय, पर्रन्तु 
अविरति याने ब्नत रहित सम्यगृहष्टि तथा ब्रतधारी देवविरति 
श्रावक भी मोके पर फंस जाते है। सवे विरतिधर मुनि को रोद्र- 
ध्यान नहीं होता; क्योकि वह हिंसादि पापों से मने चचन काया से 
प्रतिज्ञात्रद्ध होकर सर्वंथा विरिमित है; अतः वह कदाचित्‌ प्रमाद के 
कारण आर्त्तध्यान मे चढ जाय पर रौद्र में नही । अन्यथा तो रौद- 
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ध्यान चितन के चितन में उग्र कपाय होने मे मद कपाय का बह 
सर्वैविरति गुणशस्थानक ही ग्रुगा देगा । साथु वेश पढा रहे, बढ़ इस 
गुणस्थानक से नीचे उतर जावेगा। प्रमन्नचन्ध राजपि रौदवध्यान के 
भति क्रूर चिंतन मात्र में चढ्दे तो उतरे मिथ्यात्र मुगास्थानक तक 
और वहां सातवी नरक तक को पाप एकत्रित झिये। अतः मुति को 
रौद्रध्यान नही होता । बाकी देशविरति श्रावक तक बह कभी कभी 
आ सकता है । 

प्रश्- श्रावक को श्रस की दया अहिंसा का तो बस है, फिर 
वह उन जीवों के घात का चितन क्‍यों करे ? कंसे करे ? 


उत्तर-- उसे निरवराधी त्रस जीवों का निरपेक्ष हिंसा नहीं 
करने का ब्रत है; किन्तु अपराधी त्रम जीव की अहिसा का जन्नत कहा 
है ? वहा सम्भव है कि ऐसी हिंसा के ऋर चिंतन में चढ़ जाय तब 
रोद्रध्यान होता है । 


प्रश्ष- तो उस समय सम्यक्त्व रहेगा ? यदि न रहे तो वह 
तुरन्त उस गुगस्थानक से नीचे गिरता है। फिर उस गुणस्थानक पर 
रोद्रध्यान कहा रहा ? 
उत्तर-- ऐसा नही है। सम्यवत्व रह सकता है क्योंकि सम्य- 
क्त्व में स्वज्ञोक्त हेय उपादेय पदार्थों की मात्र यथा श्रद्धा ही है, 
पंर हैय का त्याग नही है। अतः कर्मंवश हेय का सेवन करता है । 
तब भी हेय गलत है, ऐसी श्रद्धा परिणति मन के भीतर हो सकती 
,है। मारने में दोष नही ', यह बुद्धि मिथ्यात्वमों हनीय कम करवाता है। 
'उसे मारू; ऐसी बुद्धि चारित्र मोहनीय करवाता है । इससे मिथ्यात्व 
जाकर समकित्त आया हो तब भी चारित्र मोहनीय कम मारने की 
बुद्धि करवाये ऐसा होता है। इसलिए कहा कि 'देशविरति तक के 
जीवो का मन रीद्रध्यान भी अपना सकता है ।” यहां 'मनं घब्द 
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एये चउव्विहं राग-दोस मोहाउलस्स जीवस्स | 
- रोइज्फाणं सतारद्ूूणं नरयगइयूले ॥२४॥ 
अर्थ॑:--यह चार प्रकार का रौद्रध्यान राग हेष और मोह से 
व्याकुल जीव को होता है। यह संसार की वृद्धि करवाने वाला और 
नरकगति की जड है । 





रखा, वह ध्यान की विचारधारा मे मन प्रधान अंग्र है यह सूचित 
करने के लिए ही रखा है । 


यो चाहे देशविरति तक के जीवों को चाहे रौद्रध्यान आता हो 
परन्तु इससे उचका यह ध्यान प्रभसनीय नहीं हो जाता। वह तो 
निन्‍्य है, अकल्याण करने वाला है। वह जरा ज्यादा टिका या 
ज्यादा उग्र बना तो सम्भव है कि हृदय में अनन्तानुबन्धी कषाय 
उठे और जीव को नीचे मिथ्यात्व त्क घसीट जाय । 


रोद्रध्यान का फल ओर लेश्या 


अब यह आर्त्तध्यान किस बल पर होता है और उससे भी 
ज्यादा क्‍या है तथा कौन सी गति होती है यह बताते हैं:-- 


विवेचन $ 


जो जीव राग से या है प से या मोह मूढता या मिथ्याज्ञान 
से विशेष आाकुल व्याकुल हो, उसे इन चारों मे से किसी भी प्रकार 
का रोद्रध्यान हो जाता है। जगे ही ऐसा नियम नही, परन्तु बहुत 
राग ६ प मोह की पीड़ा खड़ी हुई तो रोद्रध्यान को जगाने की 
सुविधा हो जाती है। मम्मण को घन के अति राग्र की पीड़ा थी । 
अस्निशर्मा को बाद को भवों में समरादित्य के जीव के प्रति बहुत 
& ध्‌ की पीड़ा थी और सुभूम चक्रवर्ती बहुत मुढ बना, तो इन सब 
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को रौद्रध्यान हआ। अत: चित्त यदि बहुत राग हं प या मोह से 
वासित हो जाय, घिर जाय तो फिर उस विषय के टिंसा, झूठ, 
चोरी, संरक्षण के क्र्र चिंतन में ही मन के तन्‍्वम होने की सम्भा- 
बना है और इससे रोद्रध्यान आ खड़ा होता है। अत: उससे बचना 
हो वो इस तीब्र राग, है प, मोह को रोके रखना चाहिये । 


सानुबन्ध कर्म से संमार बुंद्धि 

येह अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिये क रौद्रब्यान 
सामान्यतः संसार की वद्धि करते वाला है और खास तोर से नरक- 
गति के पापों का सर्जन करने वाला है । संसार वृद्धि अर्थात्‌ भवों की 
परम्परा । यह सानुबन्ध पाप कम के योग से होती है । 'सानुवन्ध कमे 
याने क्या ? यहा खुणी से जो दुष्कृत्य किये जाते है, उससे जो अशुभ 
कर्म खड़े होते है वे ऐसे होते हैं कि आगे के भव में उनका उदय दह्वोने पर नई 
पाप वृद्धि उत्पन्न होकर नये दुष्कृत्य किये जाय॑, नये अशुभ कम वाधे 
जाय॑, तो वे पूर्व के कम अनुवन्ध (परम्परा) वाले याने सानुवन्ध कर्म 
कहे जाते हैं ! ऐसे कर्म दुःख तो देते ही हैं, पर साथ मे पापवुद्धि, नये 
पाप और उससे भवों की परम्परा का सजन करे वे सानुवन्ध कर्म । 
ऐसे सानुवन्ध कम चित्त के तीत्र सकक्‍भेश वाले भावों से बांबे जाते 
हैं । रोद्रध्यान में तीत्र संक्लेश ही होता है, इससे उनसे बाघे जाने 
वाले सानुवन्ध कर्म द्वारा भव परम्परा का सर्जन होना, संसार की 
वृद्धि होना यह स्वाम्पविक है| 

विशेष रूप से रीद्रध्यान नरकमंति की जड़ है। जड है तो 
वृक्ष सठामत है। रौद्रध्यान पर नरकगति मे वेदना देने वाले कर्मो 
का पेड उयवा है । व्यक्त उत्कृष्ट दुगः्खों वाली गति नरकग्रति है 
तथा व्यक्त उत्कृष्ट अशुभ व्यान रौद्रध्यान। इन दोनों का कार्य॑ 


कारण भाव है। उत्कृष्ट अंशुभ ध्यान से उत्कृप्ट अशुभ गति, अत 
रौद्रध्यान से नरकगति। 
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काबोय-नील-काला लेस्साओ तिव्वसंकिल्ट्वाओ | 
रोहज़््काणोवगयस्स कम्मपरिणामअणियाओ ॥२१॥ 


अर्थ:--रोद्रध्यान मे चढे हुए को तीत्र संक्लेगवाली कापोत, 
नील व कृष्ण लेग्याएँ होती है और वे कर्म परिणाम से उत्पन्न 
होने वाली है । 


प्रश्र-- यो तो अविरत सम्यक्‍त्व में तथा देगविरति में भी 
क्रभी कभी रौद्रध्यान आ जाने का कहा, तो उन्हे नरकगति का बन्ध 
क्यो नही ? 

उत्तर -- इसका कारण है, साथ में रहे हुए सम्यक्त्व का 
प्रतिबंधक होना। वह नरकगति का रोकने वाला है। परन्तु ऐसा 
रौद्रध्यान उठे तव हम अपने आप में सम्यक्त्व के टिकने का 
विश्वास कैसे रख सकते है ? अतः ससार वृद्धि तथा नरकग्रति से 
बचने के लिए सदा रौद्रध्यान से बचना चाहिये । 


रीद्रध्यान में लेश्या 

अव रौद्रध्यान वाले को कौन सी लेण्या होती है, वह कहते हैः 
विवेचन : 

रौद्रध्यान के समय जीव को कापोत लेदयां, चील लेश्या और 
कृष्ण लेश्या होती है । यो तो आर्त्तध्यान के वक्त भी ये लेश्याएँ 
होती हैं, परन्तु इसमें वे उससे ज्यादा तीत्ने संक्लेश वाली होदी हैं । 
लेश्या कमंजन्य प्रुदूगल परिणाम है, वसे वर्ण के पुदुगल है और 
उनके सम्बन्ध से जीव को वसा भाव जागता है। रीौद्रध्यान में 


रागादि तीज संक्लेण के कारण लेश्या के भाव भी अति संक्लेश 
वाले होते हैं । श्रेणिक ऋष्ण मे क्षायिक सम्येकत्व था, तब भी अन्त 








सर्प ) 


लिंगाई तस्स उम्सण्ण-बहुल नाणाविहा55मरणदोसा | 
तेमि-चिय. हिंसाइसु ब्राहिस्करणोवउत्तस्स ॥२६॥ 
अये - रीद्रध्यानी के लिग, चिह्न ये 
सन्‍्मन्न दोप, बहुल दोप, नानाविघ दोष और आमरण दोष | (रोद्र- 
ध्यान के एक प्रकार में मतत श्रवृत्ति, चारो प्रकार मे बहुत प्रवृत्ति, 
हिसादि के उपायो में अनेक बार प्रवृत्ति और स्व या पर के सृत्य 
तक भी असताप ।) ये छिय हिसा मृपा आदि में बाह्य साधन वाणो 
काया द्वारा भी छगे हुए को होते हूँ -- 





समय में कोणििक हं पायन पर तीज्न 6 प उठने से हिंसानुवन्धी रॉह- 
ध्यान आया तो वहा तीत्र सक्‍लेश वाली कृष्ण लेशया भा ग 


रेद्रध्यानी के बाह्य लिग-रूवण 
अब राद्रव्यान वाला किन लिग या लक्षगो से पहचाना जाता 
है वह बताते हैं.-- 
विवेचन 
हृदय में, मन में, रौद्रध्यान की प्रदत्ति चलती है, उसका पता 
नीचे के चिह्नो से चढृता है 
पहले तो अन्तर के राद्रध्यान के अनुरूप वचन और कायारूपी 
वाह्य साधन से हिंसा मृपा आदि में जीव लगा हआ रहता है । उदा० 
हिसा के बारे मे कहता हो, “मार डालू गा, मुह तोड़ दूगा .. उन 
लुच्चो को तो मार ही डालना चाहिये"*” इत्यादि । यह हिंसानवधी 
ध्यान के बारे मे हुआ। वंसे ही मृपानुवन्धी ध्यान के बारे में कहे, 
आज सच बोलने वाले की दुनिया नही है । उनके आगे तो झठ ही 
चन्गना चाहिये । उसकी पोल तो खोलना ही चाहिये' आदि । स्तेया- 
नुवन्धी मे वहूं बोछता है, आज के श्रीमन्‍्तों को तो लूटना द्वो 
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चाहिये। मरकार टेक्‍्स क्‍या ले जाय ? उसे तो ऐसे सफाई वन्द 
तेयार किये हुए बनावदी चोपडे ही दिखाने चाहिये कि वह हवा 
खाय । तब भा यदि अफमर चू चा करे तो उसे किसी ग़ुण्ड द्वारा 
उडा देवा चाहिये ।/ आदि | सरक्षणानुवन्धी ध्यान में बोले; आज 
तो बिजली आदि के साधन प्राप्त हैं। उन्हे काम मे लगा कर पैसे 
तिजोरी में इस तरह रखना चाहिये कि जिससे उन्हे चुराने वाला 
मरे... इत्यादि । 


जैसे वबचनों से हिसादि मे उपयोग वाला हो, वँसे ही काया- 
धारीर से हिसादि मे इसी तरह छगा हुआ हो। उदा० आखो मे 
खुन्नस रहता हो, हाथ में छुरा आदि रखकर किसी पर उठाता हो, 
खोपडी तोडने के लिए मुका उठाया हो, ग्रुण्डाओ की सहायता लेकर 
था खडा हो....आदि । 


इस तरह बचन व काया कै प्रयोग से हिंसा मृषादि में छूगा 
रहता हो और हिसानुवन्धी आदि मे प्रवृत्ति उत्सन्न, बहुल, नाना- 
विध और आमरण ऐसे चार दोष वाली हो, तो वे रोद्रध्यान के 
लिंग, लक्षण है, ज्ञापक (वताने वाले) चिह्द हैं। इससे समझ में 
आवेगा कि उसके अन्तर मे रौद्रध्यान की प्रवृत्ति है । 


(१) उच्स्लन्ञ व्योष्म-अर्थात्‌ हिसादि चारों मे से किसी भी 
एक में सतत, अधिकाश बहुत प्रवृत्ति करता हो अर्थात्‌ वार वार 
हँसा करे, हिंसा का बोले या झूठ का समथन करे इस्यादि । अथवा 
(-२) जअलुच्छ व्योप्म-याने मात्र एक हे ही नहीं, पर 
हिसादि चारो मे वाणी तथा बर्ताव से बार-बार प्रवृचि करता'हो । या 


) ल्वाक्षालिशध्य व्होष्प-अर्थात्‌ हिसादि के अनेक उपायी 
में प्रवत्ति करता हो । उदा० चमड़ी उखाडना, आओखें फोडता आदि 


( ८० ) 


. परव से अब्विनंदइ निरवेक्सो निदेओ निग्णुतावो । 
हरिसिज्जइ कयपावी रोइज्माणेवगयाचितों ॥ २७! 
अर्थ:-दूसरे के कप्ट पर सुथ होना, इहलोक परलोक भय से 
वेपरवाह, निर्दय होता, पश्चासाप रहित होना और पाप करके खूम 
होना ये सथ सीद्रध्यान प्राप्त चित्त के लक्षण हैं । 
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हिसा के उपाय कहलाते हैँ । उसमे तथा झूठ चोरी सरक्षण के 
विविध उपायो मे प्रवृत्ति करता हो । भौर 

(&) आच्वरपणा व्होष्न-याने चाहे अपना या सामने वादे 
का मृत्यु हो जाय वहा तक उसे अपने हिसादि दृष्कृत्य का कोर्ट 
-पश्चात्ाप ही न हो । उदा० कालसौकरिक कमा को श्रेशिदः राजा 
ने कुए में उछटा लटका दिया, जिससे वह हिंसा बन्द करे. परन्तु 
उसने तो वहां भी मिट्टी से ही कुए की दोवार पर भेस बना बनाकर 
उन्हे कादता रहा | यह तो केचल उलटा ही लटकाया गया था, पर 


क' 


मरता तो भी क्या ? हिंसा का रोप, खुन्नस पूरा ही नही होता । 

यो बचन से या काया से झूठ, चोरी तथा संरक्षण मे प्रवृत्ति 
करे ये सब रोद्रध्यान के चिद्ने हैं । 

अब दूसरे चिह्न कहते हे.-- 
विवेचन : 

जिसका चित्त रीद्रध्यान में चढा हआ होता है उसके अन्य 
भी कुछ चिद्न होते हैं। वे ये हेः-- 
.._(१) दूसरे पर आफत कष्ट या सकट आावे तो उस पर खुध होता 
ह। चित्त बहुत सक्‍लेश वाला होने से उस पर खुध होकर कहे, 'यह 
बच्छा हुआ कि उस परे आफत भाई | वह इसी के छायक था | 
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(६) वह जिस किसी दुष्कृत्य का सेवन करता हो, वह निरपेक्ष 
हृदय से अर्थात्‌ इस लोक या परलोक में उसके कंसे उपाय या अनथं 
होगे उसका कुछ भय नही, परवाह नही है । उदा० वह कहे, आज 
साहूकारों मे तो मृत्यु है, झूठ चोरी से ही जिया जा सकता है। 
इसमे कुछ हज नही, पाप वाप क्या लगते थे ? 

(७) जीवन जीते हुए जीवों पर दया न हो, उसके वचन तथा 
बर्ताव ही ऐसे निर्दय निष्ठुर दिल के दिखाई देते हो । उदा० वह 
कहे, भगवान ने ये दूसरे जीव अपने जीने के लिए ही बनाये हैं |” 
'जीवो जीवस्य जीवनम?.... अपने को हैरान करे उसे खतम करो 
आदि । चलने मे भी कीडे मकोडो के मरने की परवाह न करे । खाने 
पीने मे अभक्ष्य पदार्थों का खुशी से खुलकर उपयोग करे। इत्यादि 
आन्तरिक रौद्रध्यान का सूचक है । 

(८) पुनः किसी को दुःख दिया, कोई पाप किया, अनुचित 
बर्ताव किया... इत्यादि का सताप पछतावा ही नही होता । मुख व 
मुद्रा ऐसे ही ढीठ दिखते है । या बोलेगा; इसमे क्‍या हो गया ? 
फ्या चुरा कर दिया ?” कोई शिक्षा दे तो सामने उलछटा बोलेगा 
'ऐसा मैंने क्या किया है ? ये तुम ही मुके हछका बत्ताते हो....! यह 
क्या है ? आन्तरिक रोद्रध्यान का बाह्य स्वश्प-वचन में । 

(९) पाप करके खुश होता है फिर बाहर अपना बड़प्पन गाता 
है| 'कंसा पीटा ?! उदा० त्रिपृष्ठवासुदेव ने सिंह को चीर डाछा और 
दाय्यापाकक के कान में गरम किया हुआ सीसा डलवाकर आनन्द का 
अनुभव किया। पाप का भारी आनन्द दिखाई दे तो समझना 
चाहिये कि अन्तर मे रौद्रध्यान प्रवरतित है । 

“ दूसरे का तो बाद मे, पर अपने स्वयं के बारे मे खास देखने 
का हैं कि ऐसा कोई लिय तो नही है न ? मृढ मन रोद्रध्यान करता 
हो तब भी उसे नही लगता कि मैं रोद्रध्यान करता हैँ । वहां उप- 


कम, 


भाणस्म भावणाओं देस काले नहासराविसेस । 


आलेबण्ण कर्म माइयच्व्य जे ये कायारों ॥२८॥ 
तचो5णुप्पेद्ाभों लेम्पा लिंग फर्स थे नाऊणं । 
घम्म भाइज्ज मग्रगी तसगयजानां तथा सुकके ॥२९॥ 
थे:>ब्यान की भावना, देश, झाछ', लासन , आलेव्रन 
क्रम', उ्दं ध्य? ध्येय) या ध्यान का परियय, ध्यावा5, अनुग्रे 
लेब्या१*, लिंग" तथा फट? को जावदर सूनि उसमें खिल झूगा 
कर धर्मध्यान करें । उसके बाद झुवऊ ध्यान करना चाहिये । 


के 
हु 
| 


पक्त कोई लिंग दिखाई दे तो क्ष्तर में रीउध्यान 
उसे रोफ देना चाहिये और उसके लिए धाहर के इसे लिगो लक्ष्यों 
थे 
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हि 


में उल्टा मार्म लेना चाहिसे । उदा० दूसरे फ 
मन में दु्ध लगाना, हमदर्दी दिग्उ।ना, 
आपत्ति मिद्दों ।! आदि । 

यह रोद्रव्यान के बारे में विचार हुआ । 

धम ध्यान 

अत्र यहा धरमंध्यान का वणन करने की वारी आने से, सन्‍्ब- 
कार उसका निरूपण करने की इन्छा से उसका व्यवस्थित प्रति- 
पादन करने के लिए धर्मंध्यान थे सम्बन्ध में १२द्धार, १२ मदर 
(?०ं7र5) बताते है। फिर पत्येफ के विपय की स्पप्टवा करते हुए 
धर्म ध्यान विस्तार सहित तथा व्यवस्थित रुप से समझाई जावेगी । 
भागे ध्यान के विचार-के लिए भी ये ही १२ द्वार रहेंगे । 


धमं ध्यान के १३ द्वार 
तब १३ द्वारो के नाम बताते हैं:-- 


६ लडे: ) 


पुन्वकयव्भासो भावणाहि काणस्स जोग्गयमुवेह । 
ताओ य नाणदंसण चरित्र बरेग्गनियताओं ॥३०॥ 


अथौः--ध्यान से पहले भावनाओं से अथवा भावनाओं का 
अम्यास करने से ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है । ये भावनाएं ज्ञान 
चशंन चारित्र तथा वराग्य के साथ सबद्ध है । 


है! ४५ 


विवेवन : 


धर्म ध्यान क्या है उसका वर्णन करने के लिए इस प्रकार 
१९ द्वार हैं--- 


(१) ध्यान की भावनाएं उदा० ज्ञान भावता, दर्शन भावना 
आदि (२) ध्यान के लिए' उचित देग या स्थान (३) उचित काल 
(४) उचित आसन (५) धर्म ध्यान के लिए आल्म्बन जेसे वाचना 
आदि (६) ध्यान का क्रम मनोनिरोध आदि (७) ध्यान का विपय 
च्येय जैसे जिनाजा, विपाक आदि। (८) ध्याता कौन ? अप्रमाद 
आदि वाले (९) अनुप्रेक्षा घाने ध्यान रुकने पर चितन करने योग्य 
अनित्यता, अशरणता आदि का आलोचन (१०) धमममंध्यानी की शुद्ध 
लेश्या (११) धर्मध्यान का लिंग, सम्यग्‌ श्रद्धा आदि और /१२) 
ध्यान का फल । 


इन १२ द्वारों से धर्म ध्यान का अच्छा परिचय प्राप्त क्ररके 
उसकी भावना, कारण, भालरूम्बन आदि का अच्छा अभ्यास प्राप्त 


करके ध्रमध्यान करना और उसके बाद पराकाष्ठा पर पहुंचकर 
शुक्ल ध्यान करें । 


ये १२ह्ारो के नाम बताने के वाद.अब प्रत्येक ह्वार के बारे 
मे ग्रन्थकार विस्तार से कहेगे । 


नं 
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ध्यान भूमि का रूप ४ भावनाएं 

भव प्रथम द्वार भावना” का अथे समझाते हुए कहते हे;-- 
विवेचन १ 

भावना याने अभ्यास का साधन या अभ्यास का विषय | वह 
चार प्रकार से है । ज्ञान भावना, दर्गन भावना, चारित्र भाववा तथा 
वैराग्य भावना । ज्ञान, दंत, चारित्र तथा वेराग्य से अभ्यास या 
ज्ञानादि चार का अभ्यास किया जाय वह भावना। प्रत्येक का इन 
का अभ्यास कैंस किया जाय वह आगे बताते हैं। अभ्यास से मन 
भावित होता है अत. वह भावना हुई । 

भाषना से ध्यान में क्या विशिष्टता 

परन्तु इतना समझ लेना चाहिये कि इन भावनाओं का पहले 
अभ्यास करने से फिर धमंध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। शुभ 
ध्यान भे रहने के लिए मन की निश्चलता चाहिये और इसके लिए 
मन से इन ज्ञानादि भावनाओं का अस्यास करे, तभी वह ध्यान के 
लिए शान्त और सशक्त वनकर निश्चल होता है । मन का रोप या 
गरमी मे चंचछता आती है और मनकी अशक्तता उसे तत्त्व पर 
स्थिर होने नही देती । इसे दूर करके मत मे शान्ति और शक्ति छाने 
के लिए पहले ज्ञानादि भावनाओं का अभ्यास करना पड़ता है । इस 
अम्यास से मन ज्ञान दर्शन चारित्र वेराग्य से भावित होता है, 
वासित होता है, रग जाता है । अतः फिर मन को चंचल करने 
वाले; निसल्‍्व करने वाले अज्ञान, मिथ्या जान, आहार, परियग्रह, 
इन्द्रिय विषयो, कषायों तथा संसाराक्ति से मनन जो अनन्त काल से 
रगा हुआ था, भावित हो चुका था, उसमे मच्दता आती है । उसका 
इन संसारादि के विपयो से भावित होना कुछ हलका या मन्द हो 
तभी, इस भावत्रितता के कारणु मन जो चंचल, अशान्त तथा निसत्त्व 
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भाशणेणिच्चब्भासों कुणद मणोधारणं विसुद्धि च्‌। 
णाणगुण मुशियासारों सोफाइ सुनिच्चलमई आ ॥३ १॥ 


अथे:--श्रतज्ञान मे हमेशा प्रवृत्ति रखना, (उसके हारा) मन 
को ( अशुभ व्यापार रोककर ) धरिशु कर रखे, (सूत्र व अर्थ की) 
विशुद्धि करे। 'च' शब्द से भवनिर्वद का अभ्यास करे और ज्ञान से 
जीव अजीव के गुणपर्याय के सार परमार्थ को जाने । (अथवा ज्ञान 
गुण से विश्व के सार को समझे ।) उसके बाद अतिशय निश्चल 
बुद्धि वाला बनकर ध्यान करे । 


( मुर्दे सा ) रहता था वह अब स्थिर, जान्‍त तथा सशक्त घन 
जाता है। 


यह परिस्थिति खडी करने के लिए ज्ञानादि भावना का अभ्यास 
करना चाहिये । इससे यह स्पष्ट है कि आगे कही जाने वाली ज्ञानादि 
भावनाओं की प्रक्रिया का आचरण करने से आत्मा ज्ञानादि से 
भावित होता जाना चाहिये, मन रंगता जाना चाहिये । भावित करे 
इसलिए भावना। ऐसे ज्ञानादि से भावितता आती जाती है । 
ज्ञानादि का ऐसा रंग चढता जाता है इसका प्रमाण यह है कि जीव 
को मिथ्या ज्ञान, आहार, विषय, परिग्रह ओह कषायो का रग 
हलका होता जाय, उतर जाय। फिर थे चीजें मन को ध्यान में से 
खीच नही सकें, हटा नही सकें | जिसका रग नही, मन को उसका 
वाकपँण भी नही । 

शान भावना ; पांच 

अब पहले ज्ञान भावना का स्वरूप और उसका 
हुए कहते हैं .-- 
विषेचन ; < 


गुण बताते 
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पहली ज्ञान भावना मे पाच कार्य करने के हैं. 
*. श्रुत ज्ञान में नित्य प्रवृत्ति 
२ मन को अशुभ भाव से रोकना । 
3 सूत्र अथ की विशुद्धि 
४. भवनिर्वेद तथा 
५ परमा्थ की समझ । 

९, ज्ल्ञान्त व्छा स्विल्‍्य आस्यास्त:-शुतनान- अर्थात्‌ 
मर्वज्ञ के चास्त्रो के ज्ञान में हमेशा लगा रहे । इसमें भी इन गास्त्रो 
का पात प्रकार से स्वाध्याय करता रहे : (१) भास्त्र प्रढने के लिए 
गुरु से उसकी वाचना ले, सूत्र अथं के व्यास्यान ले। पढकर उसमे 
चतुर बनकर फिर दूसरे को वाचना दे, अन्यथा मन खाली होते ही 
उसमे गलत विचारों के भूत घुस जायेंगे । (२) स्वयं वाचना लेने के 
बाद उसमे शंका पडने पर गुर को पूछे; अन्यवा बंका से समक्रित 
जाय' जैसा हो जाय । (रे) पढ़े हुए सूत्र अर्थ का परावतंन पुनरा- 
बर्तन करता रहे । अन्यथा छुला देने पर उसका पारायण-स्वराध्याय 
नहीं हो सकेगा । (४) अनुप्रेक्षा याने सूत्र अर्थ का चितन मनन करे। 
इससे उसमे से विशेष रहस्य खुलें, श्रद्धा दृढ हो, तात्त्विक तर्क सिद्ध 
श्रद्धा हो, जिससे सामने से आकर्षक तथा चाहे जैसी विपरीत बात 
बावे, तब भी मन नही डिंगे। (४) धर्मंकथा याने पढ़े हुए थुत पर 
धर्मविचारणा व धर्मोपदेश करे। इस तरह अुतजान में नित्य 
प्रवृत्तिचालू रखे । 

२. क्लस्तो ध्यारुणः- उपरोक्त नित्य ज्ञानाम्यास तो करे, 
पर मन को बीच बीच में अशुभ या मुफ्त के विचारों या मलिन 
वृत्तियों में जाने दे तो मन इस श्रुतज्ञान से भावित नही होगा। 
अतः उन अशुभ व्यापारों में से मन को बचाले, धारण करे। श्रुत 
झास्त्र पर अब हद प्रीति बहमान घारण करने से यह सम्भव होगा। 


( ८७ ) 


क्योंकि तव मन को समझा लिया जाय कि इस श्रतास्यास के समय 
तू किससे बात कर रहा है ? गास्त्र रचयिता महान गणंधर या 
आचाय॑ महाराज के साथ ।'तो बडे के साथ बाते चालू हो उस समय 
दुसरे के साथ बातें नही हो सकती ।! इस तरह समझाकर दूसरे 


तीसरे विचारों मे जाते हुए मन को रोका जा सकता है। इसका 
नाम मनोधारणा | 


से. चिचछुदिह:--नित्य॑ ज्ञानाभ्यास तथा मनोधारणा 
करने पर भी यदि जिस सूत्र को पढ रहे हैं उसे अर्थ शुद्ध न पढे, तो 
शुद्ध जान भावना नहीं होगी। अत+ उसके ज्ञान को विशेष विभेष 
शुद्धि करना आवश्यक है; वह ऐसा कि सूत्र स्वनामवत्‌ परिचित हो 
जाय आर अथ का हुवहू चित्र नजर समक्ष खड़ा हों जाय | फिर 
उसका आनन्द ही और हो जावेगा । मन उससे ऐसा ज्यादा भावित 
होकर उसमे जकड़ा हआ रहेगा कि ध्यान के एकाग्र चिंतन के लिए 
सुन्दर अवस्था खडी हो जाय । 


&8. ज्ल्ल्विव्यत्तः-ज्ञान भावना के लिए ससार पर 
चमकता हुआ वेराग्य (भवनिवेद) भी अत्यन्त जरूरी है । वह यदि 
नही होगा तो सप्तार पर राग रहेगा । इससे ससार का कोई वैभव 
सत्ता, समान, मुलायमियत आदि मनको पक्रड लेगा। ज्ञान पढेगा 
तो कदाचित ऐसे ससार हेतु के लिए, तो उसमे पवित्र शुद्ध ज्ञान- 
भावन्ता कहा से होगी ? अत तीज भवनिर्वेद का अम्यास जरूरी है 

परे यह भो कि जिन सम्यक शास्त्रों का ज्ञान लेने व रटने में 
आता है, उसमे तो मुख्यत: आत्म-तत्त्व की बातें होती है, राग्रादि 
दोपो को नष्ट करने का उपदेण होता है, तो वह हृदय मे कब 
उतरे ? उससे दिल पिघल कर उन बातो से कब रग जाय ? 
में भवनिरवेद चमकता हो, जगमगाहट करता हो तभी । इसलिए भी 
भवनिवेद का अम्यास आवश्यक है । 


( घधए ) 


जीवाजीब के गण पर्याय का सार 


(0, खतालरउणा छ्लास्‍त स्थान:--इसके दो तर्घ हैंः-(१) 
ज्ञन से जीव अजीव के गुणपर्याय के परमार्थ को जाना हो अबवा 
(२) ज्ञान के प्रभाव से विश्व के सार को परमार्थ को जाना हो । 

जानने का तरीका यह £: 

(0 स्वाणरउण स्छणियस्तारो व्फा प्मध्य,--जीठ के 
गुग दो प्रदार के है । १, ज्ञान, दर्मन, सदवा।य, चारितन्र, त्यागतप, 
उप्मम उदासीनता आदि तथ्ग २ राग, कपाय, अमदवीय॑, 
आहारादि संजा, सुख दुख, मान अपमान, आदि। ज्ञानांदि 
ये अपने स्व्राभाविक ग्रण हैं और रागादि बीपाधिक (उधार) गुग्य 
हैं। इसी तरह जीब के पर्वाय भी दो प्रकार के हैं.-(१) मोक्ष 
अवस्था में होने वाले भिन्न भिन्न शुद्ध जानादि परिवतंन के कारण 
उपस्थित होने वाली उस उस समय की स्थिति-वर्तना; ये स्वाभा- 
विक पर्याय है और २ भिन्न भिन्न गति घरीर बय, आपत्ति सपत्ति 
की भिन्न भिन्न बवस्थाएँ आदि । ये ओपाधिक पर्याय है । 

अब इन दोनो प्रकार के गुण व पर्यायो को जान कर उनमें से 
सार खीचना या फरमार्थ पकडना। उसमे-- 


स्व्गन्य्ता व्के पाणल लर्याव्य व्का स्तार:-यह इस तरह 
हैं कि “इत दोनो में स्वाभाविक गुण पर्याय ही मेरी सच्ची वस्तु है। 
ओऔपाधिक गुण व पर्याय तो क्ञान और कम की उपाधि से उत्पन्न 
होने से आये गये जेसे है । उन पर क्या आधार रखा जाय ? रागादि 
होते हैं आत्मा के अनज्ञान के कारण । सुख द्‌.खादि होते हैं, वह कमे 
की विडम्बना हैं। अन्ान तथा कम की विड्म्बना से किस लिए 
पीटा जाना ? इस तरह ओऑपाधिक पर्याय भिन्न भिन्न भवादि नी 
कर्म की विडम्बना ही है। काछ कर्म भवितव्यता का तो नाटक है । 


( 5५ ) 


इममे क्या परेशान होना ? ये गुश तो आत्मा के गिने जाते है और 
उलटे उसे ही विडम्त्रना करते है। अत: ये तो अपकारी हैं। हां 
आराधना मे ये पानद-शरीर भादि उपयोगी होते हैं सही, परच्तु 
इनको जाति तो ओपाधिक की ही है । अतः अन्त में छोड़ने पढ़ेंगे 
छूटे तभी तो मोक्ष हेगा। अब उतका ममत्व तथा छालन-पालन 
नही करना चाहिये । ममता तो ज्ञानादि स्वाभाविक गुणों की ही 
करनी चाहिये, प्रयत्त भी उसी के छिए हो । वेसे ही पर्यायों के लिए 
झखन्न-इच्छा तो मोक्ष-पर्यायों की ही रखना चाहिये, 'कब वे प्रकट 
हो ?! इसका नाम जीव के ग्रुणा पर्याय का सार परमार्थ जानता । 
यह अपने जीव के बारे में गुणपर्याय का सार हुआ । 


दुस्तने: जीव व्के च्युणाप्नर्याच्य खा स्वार-प्नरस्ताध्थ: 
अब इस भी ध्यान में लेता चाहिये। इससे जीवों के साथ सम्बन्ध 
होने पर निनित्त वश्ञ या कल्पना मात्र से मत अशुभ भाव से जाता 
हुआ रुक जाय और ध्यान का भग न हो। इसमें सार क्‍या 
ग्रहरा करने का है ? यही कि, '((१)यदि ये जीव राग, मोह आदि करते 
है तो ये उनके औपाधिक गुण है। इससे तल उत्तको लाभ है न मुझे 
लाभ है । अत, मुझे रागसूढ नही होना चाहिये । (२) तब यदि ये जीव 
ईर्षा हू प आदि करते हुए आते है तो ये विचारे अपने असली गुण 
उपणम को ठेस पहुँचाते है। इससे भुभे उनकी करुणा का चितन 
करना चाहिये, जिससे भेरे असली गुणों को समर्थव सिले। फिर 
ये जीव ज्यादा सुखी सपत्तिवाव यशस्वी दिखते है तो वह उत्तके 
पुण्य की लीला है, औपाधिक है, अतः मेरे लिए ईप्यां करने योग्य 
नही है । दुः्खी दिखेंतो करुणा पात्र है। जीवो मे दोष दिखें वे 
उपेक्षा योग्य है । इत्यादि रूप मे अन्य जीवो के गुरणपर्याय का परमार्थ॑ 
पकडना चाहिये । 


यह जीव के गुणपर्याय का सार परमार्थ जानने की बात हुई । 


( ९० ) 


शअ्रजीव के मुणपर्याय के परमार्थ का विचार 


अजीव मे मुख्य द्रव्य पुदगल है । जीव के सम्बन्ध में इस ज॑ 
पुद्गल को बहुत मी वस्तुएं आती है और जीव उसके अच्छे वु 
रूप रस भादि गुणों तथा उसके अमुक्र भाव व पर्याय देख कर उन ह 
मोहित हो जाता है और रागरममे याढंप में पडता है। वहा यंदि 
उसके गुणपर्याय का मर्म सार जाना सोचा हो तो उससे मोहित 
होने का न हो । 
हक ऐ ७. ल्‍ 
अनुकूल प्रतिकृल में ध्यान केसे नहीं बिगड़े ! 
उदा० मुल्यवान हीरे की कीमत, चमक आदि देख कर जीव 
मोहित हो जाता है । परन्तु यदि उसका सार पकडे कि, यह बहुत 
ही राग, मोह, ममता कराने वाला होने से चिकने कर्म तथा दुर्गंति 
का सर्जन करने वाला है । तो राग मोह आदि उतर जाय और 
इसीसे फिर कोई शुभ ध्यान के बीच मे उसका हस्तक्षेप नहीं रहें : 
बसे ही प्रतिकूल वस्तुओं के अनिए्ठ गुणों से घवरा कर हंप 
ते कर के उसका सार रूप यह देखे कि 'ये अनिष्ट पदार्थ बसे बसे 
अज्ातावेदनीय आदि कम खपाने मे सहायक है”, तो भी चित्त की 
स्वस्थता रहे और ध्यान न विगडे। महात्माओं ने घोर उपसर्ग में 
यह सार पकडा क्रि यह घस्त्र-प्रयोग तो काया को काटेगा, 
छेदन करेगा या जलायेगा, पेर आत्मा तथा उसके ज्ञानादि गुसो 
का जरा भी छेदन भेदन या दहन नही कर सकता । उल्टे उसकी 
वेदना से तो आत्मा पर बद्ध कर्म क्रमश उदय प्राप्त करते करते 
अवश्य क्षय होते जाते है। वाह्य गस्त्र वास्तव में तो आतरिक 
कर्म की गांठ को काटता है। इसमे बुरा क्या है ” इस तरह यदि 
सार पकडा तो ध्यानधारा शुक्ल ध्यान तक चढ गई। अन्यथा 
ह खण्डित हो जाती है । 


/ 6४ 


जा 


कक, 


'नाणगुणा मुशियसारो' का एक अर्थ यह हआ कि 'ञान से 
जीव अजीव के गुणुपर्याय का सार पकड़ो । 


(0) 'नाणगुणप्रुणियसारो' का दूसरा अथ ! 


जान के प्रभाव से विश्व का सार पकड़ा हो' इसका भाव यह 
है कि विशेष श्रतज्ञान से विश्व के धर्मास्तिकायादि छ द्रव्य जाने 
उनके परस्पर सम्बन्ध जाने, उन पर काल, स्वभाव, भवितव्यता, 
कर्म व पुरुषार्थ नामक पाच कारणो का प्रभाव जाने, उनसे परिवतंन 
होने वाले पर्याय जाने । यहु सब जान कर उसका यह सार पकड़े 
कि सब द्रव्य द्रव्यरूप से नित्य है, किन्तु पर्याय रूप से अनित्य है । 
इससे अक्रेला नित्य अश्ञ ही पकड कर मोहित होने जसा नही है, 
क्योकि पर्याय पलटने वाला है, बदलने वाला है। अकेले अनित्य 
अश को ही पकड़कर घवराने जंसा भी नही है, क्योकि उसका 
सुख्य स्रूप नित्य होने से वह कायम रहेगा। उदा० “आत्मा को 
शुभ कर्मो के योग से स्वर्गीय सुख सन्‍्मानादि मिले। पर ये सुख- 
पर्याय अनित्य है। इनसे मोहित होने ज॑सा नही है । वसे ही आत्मा 
को अशुभ कर्मो के सयोग से दुख आवे, तं भी घबराने का नही, 
क्योकि उसके सब के बीच में आत्मा का असल जानादि स्वरूप नित्य 
है, कायम है, आने वाला दुख तो चला जावेगा, पर ज्ञानादि गुण 
स्थिर रहेगे । फिर चिन्ता क्या ? इस तरह ज्ञान के प्रभाव से विश्व 
का सार पकडने से हष उद्व ग न होकर उदासीन भाव खडा होगा । 
इससे कम वन्धन नहीं होगा, साथ ही ध्यान भग भी न होगा । इससे 
करमं-निज॑रा होगी । 


तात्पय॑ यह है कि दोनो अर्थ मे जीव अजीव के गुरा पर्याय का 
सार या विश्व का सार पकड़ने से अन्यथा प्रवृत्ति याने रागादि भरी 


हा 


संकाइदोमरहिओ पसम-थ्ेज्जाइगुणगर्णावेश्रो । 
होइ असंमृहमणों दंसणसुद्गीए क्राणंमि ॥११॥ 
अर्थ:-- (सर्वज्ञ वचन में) जका आदि दोप रहित तथा सर्वेन्ष 
शास्त्र परिचय, प्रणम, सम्यकत्व में स्थिरता, गिरते हुए का घ्थिरी- 
करण आदि गुण समूह से सम्पन्न (पुरुष, सम्यगदर्शन की शुद्धि से 
समोहरहित (स्थिर) चित्त वाला हो जाता है- बनता है । 





गलत प्रवृत्ति नही होगी । साथ ही सन्‍्मति मे से चछविचलता (चलित 
होना ) नही होगा । इससे बुद्धि निर्मेंठ और निश्चल रहेगी। इस 
तरह से ज्ञान भावना का यह ॒पाचवा प्रकार 'नाणगुण मुणखियसार' 
भी ध्यात की अच्छी भूमिका का सर्जन करता है । इसका यह ऐसा 
अभ्यास आत्मा को शुद्र ज्ञान से भावित करता है, अतश उसका नाम 
ज्ञान भावना । 


| 
२, दशन भावना 

अब दर्गन भावना का स्वरूप तथा उसकी महिमा बताते हुए 
कहते है: -- + 
विवेचन : " 

ध्यान के लिए दूसरी दर्शन भावना करना जरूरी है। इससे 
आत्मा सम्यगृदर्शन से ऐसा भावित हो जाता है कि यदि वैसा न है 
तो उससे विपरीत दोपों के कारण ध्यान अगक्य | असभत्र ) हो 
जाता, वह अब इन ग्रुणो के कारण स्थिर ध्यान कर सकता है । 


इस दर्शन भावना के लिए इस प्रकार झकादि ४ दोपो का 
निवारण तथा प्रश्नम, प्रशम आदि ५ गुणों का पालन जरूरी है. 


पाँच दोप पांच गुण 
१ बका ६ प्रश्षम १. प्रथम 
२ काक्षा २ सस्‍्थैय॑ २. सवेग 
३. विचिक्रित्सा ३. प्रभावना ३ निर्वेद 
४ प्रंमा ४ आयतन सेवा ४ अनुकम्पा 
४५ सल्तव ५ भक्ति ५ आस्तिक्य 


मम्यक्त्व में स्थाज्य पाँच दोप 


ब्ाब्का, याने जिन वचन पर शका, देश से या सर्व से 
आशिक या सर्वथा । उदा० “आत्म असख्य प्रदेशी होगा या 
निष्प्रदेश ?! यह दे5शक्रा 'धर्मास्तिकादि द्रव्य कथनानुसार होगे या 
नहीं ?” यह सर्व गका । घका नही करना चाहिये, क्योंकि इसमे 
मिथ्यात्व लगता है । शास्त्र मे मिथ्यात्व के प्रकार कहे है, जैसे कि 
आभिग्रहिक, अनभिग्नरहिक, साभयिक " आदि, वहा सभ्य श॒का को 
भी मिथ्यात्व मे ग्रिता | कहा है कि:-- 


एकस्मिनप्यर्थ सन्दिम्धे, प्रत्यय!5हदि हि नष्ट: । 
मिथ्यात्वदर्शन द्तू स चादिदेतुर्भवगतिनाम्‌ ॥ 
सत्रस्येकस्पारोचनादचरस्थ सवति नर) 
मिथ्यादृष्टिः सत्र हिं नः प्रमाणं जिनामिहितम्‌ ॥: 


अर्थ -सर्वज्ञ के कहे हुए एक भी पदार्थ पर जका हो तो 
सर्वेज्ञ अरिहृत प्रभु परका विश्वास नष्ट हो गया ग्रिना जावेगा। 
यह मिथ्यात्व दर्शन है और वह ससार की गतियो का प्रथम 
कारण है । 
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( ६४ ) 


-नही चलता । अतः वे नदी स्तान आदि हिसा का प्रतिपादन करने 
वाले होते है । ऐसे दर्शनों की काक्षा नहीं रखता चाहिये; अन्यथा 
सम्यक्त्व को ठेस पहुंचती है। मरीचि ने परितव्राजक वेग मे धर्म है 
ऐसा कहा तो एक कोडाफोडी सागरोपस संसार बढाया । 


व्कभंद्धा का व्हस्तरा स्मक्य ह्छै -इम लोक परछोक के फल 
की इच्छा । धर्म से मुझे प॑सा मिले, प्रतिष्ठा मिले, देवलोक के सुख 
मिर्ले ।! यह निदान या नियाणा काक्षा है | यह काक्षा भी गलत है । 
क्योंकि इससे मम्यक्त्व मे अतिचार लगता है । सम्यवत्व का लक्षण 
तो 'सुरनर सुख जे दुख करी लेख वे, वछे जिवसुख एक” (मनुष्यों 
तथा देवो के सुख को भी दुख के समान सममभे और एक मात्र शिव 
सुख की इच्छा करे |) मोक्ष मे ही एकात्त, बाब्वत तथा स्व्राधीन 
सुख है। अत. उसे छोडकर हलके ठगने वाले ससारसुख की काक्षा 
से सम्यकत्व को हानि होती है, भव भ्रमण बढता है । वीर प्रभु का 
जीव विश्वभूति मुनि यो ही भटक मरा । 


स्ट. स्िच्चिब्छिल्सा व्छा एशव्क आ्अथ्ये - युक्ति और 
आगम से समत क्रिया में भी, रोग की चिकित्सा की तरह, फल को 
शंका करें। 'फल मिलेगा या नही ? या रेत के निवाले की तरह 
उपवासादि निष्फल जावेगा *” यह जका भी डम्यक्त्व में अतिचार 
है । यह तीसरा विचिकित्सा अतिचार । 

प्रभ-- 'शका' नामक प्रथम अतिचार मे इसका समावेग नहीं 
हो जाता ? 


उत्तर-- पहला 'जका! अतिचार' द्रब्यगुणु के बारे में है, यह 
क्रिया के फल के बारे में है। यो तो सभी अतिचार मिथ्यात्वोदय 
वश होने वाले जीव-परिणाम है, परन्तु जीवी को समझाने और 
समय पर हटाने या बचाने के लिए भिन्न भिन्न रूप से अतिचार 


( ६६ ) 


बताये है। अबः पहला अतिचार तत्त्व में मजबूत श्रद्धा रखबाने 
के छिए कहा, तो मार्गनाथना में मजबूत श्रद्धा रखवाने के लिए 
इम अतिचार को अलग बताया | इससे बचने के लिए यह सोचना 
चाहिये कि सर्वत्र कवित और आचरित कत्याण अनुष्टान नप्कल 


होते ही नहीं । अत” विविकित्सा नहीं करना चाहिये पुन: धम- 
साधना के फछ के तौर पर सवान्कि सुख सनन्‍्मान पर दृष्टि जाता 
है, इसमे फठ का यह घक्का उत्पन्त होती चमुच्र तो सा 

का आत्मिक फल ही डच्छनीय है ! आत्मा के रागाद विकार द्र्चें, 
जद के बारे में अस्वस्थता कम हो, यह २ हाठ फल है। दानादि धर्म 
साधना से वह सिद्ध होती ही है । तब भी छौकिक फल के वा 
कभी बका नहीं करनी चाहिये | व्ये ति वह भी स्वज्ञोक्त है । 


ने लीकिक फल भी बताये हैं। वस्तस्थिति जगी हो वंसी 
कहे ही ने ? 


रु 


जा 9, 3 5 ग्र्प न्‍ 


जप 


एक श्रावक को उसके किसी मिन्रदेव ने कोई एक विद्या दी । 
उसने कह्ठा: ब्मथान में चार पेरो बाला छीका खड़ा करके रीचे 
अग्नि रखकर छीके पर वेठ कर १०८-१०८ वार यह विद्या ज्पते 
जपते छे'के का १-४ पर क,टना । इस तरह चारो पैरो के काट देंने पर 
आकाग में उद्द जावेगा | इतने में द्रव्य सहित एक चोर जिसके 
पीछे सिपाही लगे हाए थे भागता हवा व्यया। रिपाही तो “अब इसे 
सुबह हू ढ़ लेगे ।/ कह कर जगल को घेर' रहे थे। यहा चोर ने ६छा 
क्या करता है ? उसने कहा, विद्या साध रहा है ।” चोर ने कहा 
यः व्य ले ले और विद्या मुझे दे ।! थ्रावक को फल की दांका 
( विचिकित्मा ) हुई इससे धन ले कर विद्या दी। चोर ने सोचा, 
श्रावक तो चीटी मारने का भी पाप करना नही चाहता । अत, यह 
विद्या गलत नहीं होगी।” उसने श्रद्धा से उसे साधा और आकाण 
में उडा । सुब्रह सिपाही दू टते हुए बाय्रे तो श्रावक् को माछ के साथ 
पकड़ कर मारने छगें। चोर ने आकाण में से सिपाहियों को भय 


( ९७) 


प्राप्त करवा कर श्रावक को छुड़वा दिया। दोनो को श्रद्धा हुई । 
इस तरह धर्म के फल सम्बन्धी विचिकित्सा नही करना चाहिये । 


छिचल्तिक्छिल्स्ला व्का स्वस्तरा सथ्य साधु के मलिन 
गाव व वस्त्र की दुगछा' है। 'साधु उत्तम है, पर जरा अचित्त पानी 
से सफाई रखें तो क्या हज॑ है *” यह दुगछा नहीं करना चाहिये। 
क्योकि साधु तो युवुद्ध हें, ससार क्रे स्त्रभाव को जानने वाले है, 
और इसीलिए सं सभ के त्यागी हैं। वे वालिश स्नानादि सफाई में 
नही पडते । यह 'बालिश” इसलिए हैं कि गरीर असल में अशुचिभरा 
ही है, उसमे से अशुचि बह रही है, उसे स्नान से स्वच्छ हुआ मानना 
एक भ्रम है। फिर स्तान तो काम का अग है। इसलिए भी स्तान 
नही करे तो उनकी दगछा नही करना चाहिये । 


एक श्वावक की पुत्री के लग्न के समय साधु उनके घर आये। 
पिता ने कहा पुत्री ! महाराज साहब को वहोराओ ।/ उसे साधु 
के मलिन ग्रात्र देख कर मन में दुगछ्ला उत्पन्न हई,। 'कंसे मेले है ? 
भगवर्त ने धर्म तो निरवच्य कहा है, पर उसमें जरा स्वान करने का 
कहा होता तो क्या दोष छग जाता ? इस दुगंछा से घोर कर्म बांध 
कर मरकर गरणिका के पेट में उत्पन्न हई। गणिका को भारी 
उद्देंग उत्पन्न होने से गर्भपात की दवाएँ ली ।५तब भी वह मरी 
नही। जन्म से ही उसके शरीर से भारी दुर्गध निकलने छगी। 
इससे उसे जगल मे छोडा । राजा श्रेरिक ने प्रभु से पछा - भगवत ! 
इस जग मे से आते हुए बहत खराब्र बढवू बाली कन्या देखी, 
बदबू क्‍यों ?! प्रभु ने सब अधिकार कहा । यह दु.ख कब मिटेया ?? 
प्रभु ने कहा पाप भुगता जा चुका है। अब बडी होकर ८ वर्ष 
तेरी पट्टरानी बन कर रहेगी / 


& घ्ञच्छाज््ला:- सरबन्न कथित ब्रत, मार्ग, तत्त्व के अछावा 


, 


अन्य पिश्यारण्टि के देव-गुलन्ध्म गत आदि को स्वनि, ग्रगागास या 
वाहवाही पृकारे । उदा० परासण्टी के मत की प्रभरया ररे 


क्रत फो या मत सो सस्केस में 'पायण्ड फकसे है । मिश्याद्र८ 
क्षे 8६३ पायप्ट यान मत होने है । 

अमीहमय किग्यिश शकिरियवाहण होह चुनमीवा | 

अप्णागय सत्तदर] वैंगटयागू थे बतांस 


>> के 





थं:--फक्रियावादी है १८६०, एक्रियावादी 5८, लशामी हे ६५ 
तथा वेनधिक के 2२ मिल मार छुद ( शृिंघल्क८घ८+६८2+करे न स्ू5 5३ ) 
३६३ हाए। वे इस तरह है -क्रियावादी याने अस्तिस्यकादी | झीव 
बजीव, पृण्य, पाप, व्यश्रवष, सयर, बध्च, मिजेरा, मोक्ष इन नव सत्यों 


० 


में से प्रत्येफ को रवत. या परत; अस्लि / है बरात ) माने । यहा भी 
नित्य या अनित्य तथा फाछ से, रबर रे, आरगी मे, सिमलगी 
या स्भाव से अस्लि माने । उठदाहू जीव काल से रकम 

जीव एव्चर मे स्वत न्तय है।. इस सरह प्रत्येश् सन्‍्द्र की लेकर 


बढ 


गिनने से ६«२«२३८४ 5 १८० शद फ्रियावादी के न््य्‌ 

सक्रियावादी यूने नास्तियादी, पृण्य परापसिद्याय ेे सात तत्व 
लेकर, वे स्वत: या परत: नही है, वे भी काल, ईश्वर, आत्मा, 
नियति, स्यभाव, यहच्छा में से एकेक से नहीं है! रिसा मानना है । 
बह कहता है किसी भा अवस्थित पद थे में उत्पत्ति आदि 5 
हती-बटिल नही द्ोती। यदि उत्पत्ति है तो वह पहले बवम्थिति 
हां दवा नहा समझता । 


“ज्षणिकाः सब सम्कारा), अस्थितानां कुतः क्रिया । 
भूतियेवां क्रिया सेब, कारकः सेव चोच्यते ॥' 


( ९%९ ) 


सभी संस्कार क्षशिक याने क्षण स्थायी है। वस्तु (स्थित या) 
अस्थित हो तो उसमे उत्पत्ति कसी ? 


जो अस्तित्व है वही उत्पत्ति हैं, और वही कारण हैं| अत 
(१) जीव काल से स्वत' नहीं है (२) .. परतः नही है। वंसे ही 
(३) ईश्वर से जीव सत्र. नही है (४) .. परत. नही है । .. आदि 
८४ भेद होते है । 


अजानिक के ६७ भेद है। वे जीवादि ९ तत्त्वों मे से प्रत्येक के 
साथ सप्तश्गी के 'स्थाद अस्ति, ०नास्ति, ०३अस्नि नास्ति, 
ध्ञवक्तव्य, '०"अस्ति अवत्तब्य, ०नास्ति अवक्‍तव्य, ०४ अस्ति- 
नास्ति अवक्तब्य में से १-१ जोडने से ९२२७--६३ भेद हुए । तदु- 
परात उत्पत्ति के साथ 'स्थाद अस्ति', 'स्प्राद नास्ति' आदि ४ भग 
के १-१ भग जोडने से ६३५ ४८5६७ भेद होते हैं। वह कहता है 
(१) कौन जाने जीव है ? (२) कौन जानता है कि जीव नही है ? 
(३) ... जीव है या नही है (४) कौन जानता है कि जीव अवक्तव्य 
है ?... इस तरह से ७ भग । इसी तरह अजीवादि तत्त्व के साथ । 
इसी तरह किसे पता वस्तु की उत्पत्ति है ? - नही है ? है और नही 
है ? या अवक्तव्य है ? तात्पयं यह कि 'यह कोई भी नही जानता ।' 
ऐसा अज्ञानिक मानता है। “अज्ञानिक' यात्ते ५) मिथ्याज्ञान वाला 
अथवा (४) अज्ञान से चलने वाला (7) अन्नान के प्रयोजन वाला 
याने कुछ भी विचार न करके योही मान लेने वाला कि “यदि 
उपरोक्त कुछ भी सत्‌ या असत्‌ आदि देखने जाये तो कृतनाश आदि 
आपत्ति आती है, इसलिए जज्ञान ही श्रेयस्कर है ।' 


वेनयिक मानता है कि वेश आचार चञास्त्र को देखे त्रिना सभी 


का उिन्य करना। इसके ६२ शेद है । सुर, नृपति, यति, ज्ञाति, 
स्पृत्रिय, अधम, मात्रा, पिता इन आठ का मन, वचन, काया तथा 
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दान चार उफार से विनय याने ८४<-३२ प्रकार से विनय करना 
चाहिये । 

इस सरह से 7४5०+८८४+-६७-- ४२० ३४६३ याद मे मिथ्या- 
इृष्टि होता हैं। उनकी तथवा उनके समेत की बणरा नहीं करना 
यह भाग्यगाली है | बह भी तत्व-चिन्तका 


(५) संस्नलव्य याने मिथ्यादध्टि का परिषय, संद्रास, 
समागम । यह भी त्याज्य है। कारंग ह्लि इससे उनकी मिथ्या 
प्रक्रिया का श्रवण, उनकी अज्ान किया का दर्शन छाद्ि होते रहने 
से उसकी रनि होने का भय है । 

इन गंफादि पाची अभिनारों (दोयो) झा त्याग कौर 'पसम 
वादि ४-५ गुगो का अभ्यास छारते रहने मे दर्शन जावसा होती है । 

श्रमादिं ५ गुग ; 

१. प्श्मम्त/ परिश्रम, स्वपन गास्त्र में परिल्षिम में तत्व- 
बीघ में कणल होना । फहा हैं कि - 

'सपरसमयकोसल्या थिगस्याजिगगासणश प्रमावणया ! 
शाययणसेत्र भी दसगादोवा गुणा पंच ॥| 
अर्थ :-स्व्रपर गान्त्र कृघबछता, जिन दामन में स्थिस्ता, 
प्रभावना, आयतन सेवा और भक्ति ये दर्शन को उज्ज्वल करने वाले 
५ गुण है । 


सिथिर॒त्ता-अर्वान्‌ जन गासन पर अविचल श्रद्धा; बढ़ 


भी ऐसी कि बा देवता, बड़ा बादी या मायाजाल करने वाला भी 
डिगा ने सके । 
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8. प्रस्ताव्यल्ता याने इतरो में जेन गासन की प्रभावना 
हो, वाह वाह हो, आकर्पण हो ऐसे सुक्रत, सुक्ृत्य करे । 


&8. स्लाययलच्ल स्लेज्ञा,-सम्यग्दर्शन के आयतन याने 
रक्षक स्थानों की सवा करे तथा अनायतन का त्याग करे । 


७४. स्वच्छ >देंव गुर संघ तीर्थ शास्त्र की भक्ति आदर 
बहुमान करे । 


५ प्रशमादि लक्षणों का अभ्यास कर 


९, प्नछाकल अपरात्ी शुप्‌ण नवि चित्तथकी चितवीए 
प्रतिकूल' याने अपराधी के प्रति भी चित्त से प्रतिकूल (याने बुरा) 
नही सोचना”, ऐसा उपशम भाव रखे । कारण वह॒ आस्तिक्यादि 
गुणो से यह देखता हैं कि चाहे सामने वाले ने हमारा विगाडा ऐसा 
दिखता हो, परन्तु सचमुच तो अपने कम ही ब्िगाडने वाले हैं, अन 
सामने वाले पर क्रोध करना गैर वाजिव है। सामने वाह्य तो 
करुणापात्र है कि त्रिचारा पाप करके कर्म वान्न कर भविष्य मे दु.ख 
में गिरेगा। बसे ही अपना जीत्र भी कछ्णा पात्र है कि कर्मो से तो 
दड पा ही रहा है,' उसमे फिर नये कपाय कर के दुष्कमं क्यों खड़े 
कर ?! इस तरह सोच कर अपराधी पर उपणम रखे । 


२. झ्ल॑ल्लेशा अर्थात्‌ मोक्षसुख का और उसके लिए देव, गुरु, 
धर्म का ऐसा रग हो कि देव तथा मनुष्य भव के सुख भी दू ख रूप 
लगें, तथा सुख का रग याने आक्पंण उत्तर जाय । वह यह समझे 
कि 'ये जड सुख निस्सार, नागवत तथा हानिकारक है तथा जोव 
उनमे परतल्त्र हैं, उनसे ठया जा रहा है। अत सुर नर सुखजे करी 
दुख लेखवे, बछे शिव सुख एक” अर्थात्‌ देव तथा मनुष्य के सुखों को 
दु.ख समझे और मात्र अक्रेले शिव सुख की ही इच्छा करे । 


 , 


हे. न्विव्वत्य - नारक चारक सम भव उभग्यो, तारक 
जाणीने धमं, चाहे नीकलबु , अर्थात्‌ ससार को नरक तथा जैल के 
वेसा जान कर धर्म को उससे तारने वाला समझ कर निकलना चाहे । 
ससार वास याने घर मे रहने को पुण्य वेचकर केवल पाप खरीदने 
का धन्धा समके और दीघ दर्गति का भ्रभण समझ कर उस पर मे 
नरकागार था जेल वास की तरह उससे वेचन रहे। उसके प्रति 
अभाव, रलानि, अनास्था रहे और इसलिए ऐसे घर समार से हमेशा 
निकल जाने की तीक़ इच्छा रहा करती हे 

8. आच्युब्कंप्वा --द्रव्ययक्री दुखियानी जे दया, धरमं- 
हीणानी रे भाव याने द्रव्य से दु खी जीव के 9ति दया द्रव्यदया 
है तथा धर्म हीन के प्रति दया भावदया है । जीत्र के द्रव्य दु ख 
भूख प्यास, रोग, मारपीट आदि को दूर करने की इच्छा द्रव्य 
अनुकम्पा है, ओर भावत्रदु.ख जो पाप, भूल, कपाय, अज्ञान आदि, वे 
भात दु.ख हटाने की इच्छा भाव अनुकम्पा है। दूसरे के दु.खो के 
प्रति समवेदना हो तो ऐसी इच्छा हो कि दूसरे मेरा दुःख हटायें, 
ऐसा सोचता हू, पर मुझे ऐसी इच्छा करने का अधिकार तभी होगा 
जब कि मै दुसरो के दु खो को शथागक्ति मिटाने की इच्छा रखता 
होऊँ / पुन पापी के प्रति हू प नही, दया करने जेसी है, क्योंकि वह 
तरिचारा कम वश वसा करता है और भव वृद्धि करके चौदह राजलोक 
में भटकता है। सब्बे जीवा कम्मवबस चडदह राज भमत'-सभी 
जीव कमंवश चौदह राजलोक में भटक रहे है। बिचारे कम से 
परवश व्यक्ति पर 6 प क्या करना ? उसे तो दु ख मे सहायक बन- 
कर उस ऊचा लाऊँ।' 

४. ज्वास्ट्ल्िक्क्सस याने 'जे जिन भाव्यु ते नवि अन्यथा, 
एवो जे हृढ रग । जिनेब्बर देव ने जो कुछ कहा है वह अन्यथा नही 
हो सकता, ऐसा हृढ रंग होना चाहिये | श्री जिन वितराग देव झूठ 
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नवकम्माणायाण पोराणविणिज्न्र सुभायाणं | 
चारित भावणाएं ऋाणमयत्तेण य समेइ ॥३३॥ 


अथे .--चारित्र भावना से (१) नये कर्मो का अग्रहए (२) पुराने 
कर्मो की निजंगा और (3) नये शुभ का ग्रहण तथा (४) ध्यान 
सरलता से मिलता है । 


के कारशणस्वरूप क्रोध, लोभ, भय, हास्य आदि रहित होने से झूठ 

बोल ही नती सकते। साथ ही सर्वज्ञ होने से अतीन्द्रिय सुक्ष्म कम 
आदि को साक्षात्‌ देखकर उसके बारे में कहने वाले है । अत, उनका 
वचन सम्पूर्ण रूप से मान्य करता चाहिये। “जिनेश्वर ने कहा वही 
सच्चा है जिनेश्वर ने कहा वह सच्चा ही है ।! इस तरह से वह 
सत्य ही है ऐसा माने (अस्ति) अत. वह आस्तिक्य ही कहलाता है । 

इस तरह बंका आदि ५ दोप हटाकर प्रश्षम, स्थर्यादि ५ भूषण 
और प्रणम सवेग।दि ५ लक्षण प्राप्त करना चाहिये । अमर्वन्न के तत्त्व 
में जरा भी मुछित (मोहित) नही होना चाहिये, यह दर्शन भावना 
कहलाती है। इससे धर्मंध्यान की योग्यता आती है, वयीक्ि थंका, 
काक्षा आदि तथा अप्रश्म याने शास्त्र अपरिचय आदि सथा 
अ-प्रशम याने पर अहित चिंतन आदि धम ध्यान के विरोधी तत्त्व 
है। इन्हे इस तरह दूर हटाया जाता है, तब धर्म ध्यान को 
स्वाभाविक ही अवकाश प्राप्त हो जाता है । 


३ चारित्र भावना 
अब चारित्र भावना का स्वरूप तथा उसके गुण बततते हैं - 
विवेवन $ 
चारित्र भावना यानी चारित्र का अभ्यास । जिसमे ननिन्दित 
रूप में चरे-विचरे, उसका नाम चारित्र है। छोक तथा ज्ञानी की 
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दृष्टि ते अरनिद्य बर्ताव जिस प्रकार के क्षयोपशम से होता है; उस 
क्षयोपशम को चरित्र या चारित्र कहते है प्रत्यास्यानावरण तामक 
तोसरे क्रोध, मान, साया, लोभ कपायो की चौकडी का जब अबोंप- 
शम किया जाप, तो इससे क्र ध लोभादि कम के विपाक याने उदय 
स्क जाते है तभी आत्मा सचमुच में सं विरति भाव में आता है। 
उसके कारण वाद मे वे क्रोधादि कपाय तथा हिसादि अविरति के 
योग से जो निद्य वाणी त्रिचार या वर्ताव चलता था, वह रुक जाता 
है और शक्षमादि १० यति धर्मं के तथा ज्ञानाचारादि पचाचार के 
प्रणस्त बाणा, विचार तथा वर्ताव चलते है। इस चारित्र का 
प्रयास किया जाय, उसका सोम चारित्र भावना। उमसे आत्मा 

ऐसा भावित हो जाता है, ऐसा रग जाता है कि फिर वह सुखपृर्व॑क 
ध्यान कर सकता है । ह॒ 

चारित्र जीवन में ततीन वस्तुएँ है । 

(१) आश्रवों का झकना । 

(२) वारह अकार के नप का सेवन । और 

(३) समिति युप्ति आदि शुभ प्रवृत्ति । 

इमसे तीन प्रकार के फल उत्पन्न होते है (१) आश्रव निरोध 
से नये कर्मो का बच रुक़ जाता है। (२) तप सेवन से पूर्व बद्ध ढेरो 
कर्मो वी निर्जया हाती है, क्षय होता है और (३) शुभ प्रवृत्ति से 
नये थाता यथ आदि शुभ कर्मो का उपाज॑न होता है । इसका परि- 
णाम यह होगा कि कमंभार कम होगा, नया नही बढेगा और जो 
पुण्य बढ़ेगा वह भविष्य के लिए आराधना की जोरदार सा. ग्री जैसे 
उत्तम भव सबल पत्रित्र मन, अद्ि प्राप्त करवाने वाला बनता हैं। 
इससे वह उच्च आराधना हारा पुन. कई कर्मो के भार को हलका 
या कम किया जा सकेगा | इसी तरह स्व कम नाग की ओर तीज 
गति से प्रयाश होता है । 
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सुविदियलगस्सभाबों निस्ट॑ंगों निः्भश्रो निशासों य। 
पेरशभाषियमणो _ क्ाणमि सुनिच्चलो होई ॥३४॥ 
अथे: -गैराग्य भावना से भावित मन वाला जगत के स्वभाव, 


को अच्छी तरह जानने वाला, निसंग, निर्भव और आशा रहित वन 
फेर ध्यान मे सुनिश्चल होता है । 





ऐसी आवारित्र भात्रना ध्यान की भूमिका किस तरह सर्जन 
करती है ? इसीलिए कि ध्यान भे से मत को चचल करने याले 
इन्द्रिय विषय और कधाय तथा हिसादि पापो के अधिरति स्वरूप 
आश्रव है। परन्तु थे आक्षव यहा चारित्र से रुक जाते है। पुत्र 
चारित्र जीवन में मन वचन” काया के शुभ योग सतत चालू है । 
विशेषत, मनोयोग स्वाध्याय, समिति, गुप्ति आदि मे पकष्ठा हुआ 
रहता है इससे ध्यान को धक्का लगाने वाले अशुभ योगो में मनो- 
योग को अवकाश नहीं रहता । इसी तरह- ध्यान से चलित करने 
वाली तन. मन की सुकोमलता-१२ प्रकार के ,तप से नष्ट हो “जाती 
है भौर हढता व मजबूती आती है ।- मन का सत्त्व- खूत्र खूब विक- 
सिंत होता है। अब यह ॒सत्त्व मन को ध्यान से स्थिर रख सकता 
है । अतः चारित्र भावना से धर्मंध्यान- सुलभ बनता है, ध्यान मे 
सुखपू्वंक चढ सकते हैं। -, 
४. बराग्य भावना 
“अब व॑राग्य भावना का स्वरूप तथा उसकी अधिम्रः-वताते है- 
विवेचन :. 
गैराग्य भावना मे ५ वस्तुएं है -- 
१, सुविदित जगत स्वभाव । 
२, निस्धयता | 
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३. निर्भगता | 
४. निराशसता | 
५. तथाविध क्रीधादि रहितता । 


१. सुविदित जगत्स्वभाव 
चराघर जगत के स्त्रभाव को अच्छी तरह पहचान ल्या हो । 
'जगन्ति जज्ञमान्याहुर्जमद दोेयं चरगाचरम ।' 
“जन्म मग्णांय नियत, बन्धुद खाय धनमनिश् चये / 
तन्‍्नाएिति यन्न बियदे | तथापि लोकी निरालोकः ॥! 


अर्थ:--जिसमें पदार्थ प्रति समय नये नये पर्यायों में जाते 
रहने से जंगम है, उसे जगत कहते है। यह चर तथा अचर दो 
प्रकार का है । मुक्त जोव आकाश, रत्न प्रभादि पृथ्वी मेर आदि 
पवेत, भवन विमान आदि अचर स्थिर है तथा अन्य ससारी जीव 
कम धन आदि अस्थिर हैं चर है । 

ऐसे ज्जगसलत व्का सचच्तात्य व्कैल्ता ? जन्म के पीछे 
मवश्य मृत्यु है। सम्बन्ध व सगे दुद्ध दायक होते है । धन अशाति 
करवाना है । जगत को ऐसी कोई चीज नही है जो आपत्ति के लिए 
न हो । तव भी खेद इम बात का है कि लोगो को इस बात का भान 
नही है, ध्यान नही है । यदि उन्हे भान होता तो जन्म, सगे सम्बन्धी 
बधा घन से अर्थात्‌ काया कुटुम्व व कंचन से उन्हे वेराग्य हो जाता । 

काया का जन्म हुआ अत मृत्यु होना ही है भौर वह रग-राग से 
भयंकर परलोक का सजं॑न करती है ॥ ती फिर उमकी इतनी अधिक 
माया अं सार-संभाल क्यो ? मौत गहीं आती तब तक उसके पास 
से भारी त्याग, तप, साधना करवा लेना चाहिये। इसके बदले वह 
रुग राग भोग तथा मालस व भाराम में खतम हो कर एक दिन 
यकायक ही नष्ट हो जाय तो वह कितना दु.खद है । 
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लगता है ह सगे सम्बन्धियों से सुब्ष मिलता है; पर सचमुच 
में तो उससे कष्ट क्लेश तथा आपत्ति ही आते हैं। सगों के लिये छी 
कितने ही कष्टमय धन्धे या व्यवहार आदि करना पड़ता है। उनके 
गुस्से होने पर, कीमार पड़ने पर, या आपत्ति मे जाने पर अत्यन्त 


दु.ख होता है। वो ऐसे कुटुम्बियो से मोह करना किस बात का २ 
किस लिये ? 


वेसे ही घन अशाति उत्पन्त करता है। धन कमाने के छिए, 
कमाये हुए को संभालने के लिए और मित-व्ययता से भगने के लिए 
मन की कितनी ही चिता करनी पड़ती है। धन के कारण ही मभ 
को अशाति रहती है। ऐसे घन पर क्या अन्ध-शाग करने छायक है ? 
इसका भान हो तो उससे विरक्त होकर उसके सदुपयोग और सर्व 
स्याग भी हो जाय । दुनिया की सभी चीज वस्तुए 'माल मेवा हाट- 
हवेली आदि सन्नी धन है और वह सब अशांति के लिए होता है । 


यों जयत का स्वभाव पहचान लिया जाय तो उस पर वैराग्य 
जेगमगाहट करने लगे । 


पे. क्विस्स्लंघाल्ता: जगत का स्वभाव जानते पर भी यह 
संभव है किसी कम के उदय से परवशता के कारण कहीं घिषय- 
जन्य स्तेह ' आसक्ति हो जाय, तब यदि उसे दबाया नहीं जाय, 
आगे धर्ंध्यास नही हो सकता । अथवा ध्यान का प्रारम्भ हआ हो 
तो इस आसक्ति के जागने पर ध्यान रुक जाय । अत: जबत-स्वभ्ाव 
को अच्छी तरह जानने के अलावा भी जगत के प्रति निस्तंगभाव 
खड़ा करना चाहिये, जिससे बाद से उसकी किसी चीज के प्रति 
आसक्ति उठने ही नही पावे । 

ल्तिस्स्तंदाण्वाव्य खडा करने 


/ (१) ससार मे जन्म जन्म में 


धीहिये कि- 


एक 
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के उसी जन्म तक सीमित रहने वाले पदार्थ पर संग, आमसक्ति या 
ममत्व करमसे का वया अर्थ है ? 

(२) चाहे एक जन्म के लिए, पर सुख तो देते है न १” नहीं । 
चिंता, संत््रप, विद्वुढता आदि दु ख और मद, माया, हिसा आदि 
अनेकानेक दोप खड़े करते हैं, वहां सुख क्या ? वहा आसक्ति क्या 
करनी चाहिये ? 


(३) भविष्य का अनन्त काछ उज्ज्वल कर सकने वाले 
परमात्मा, सदगुरु सद्धमं यावत्‌ सवेत्याग को कोन भुछाता है ? कहिये, 
ये प्रिय बनाए हुए जगत के पदार्थ । तों फिर उन पर आसक्ति 
क्या करना ? 

(४) स्वात्मा के शुद्ध ज्ञान, क्षमादि कपायोपणम, उदासीनता 
आदि गुणो की ओर हृष्टि नहीं जाती, वह इन वाच्म पदार्थों के 
ऊपरी दिखावटी ग्रुणों को देखते रहने के कारग्ग ही तो । इसी से 
आत्म समृद्धि प्रकट करने का इस उच्च जीवन का वत्तंव्य मुलाया 
जाता है । तो उस पर सग क्या इस तरह से,च सोच कर संग या 
आसक्ति छोड़ कर निस्सगता का अभ्यास करन) चाहिये । 


3. ल्विम्त्स्ता: निस्सग बनने पर भी सम्भव है कि कभी 
स्वजाति, विजाति, 'द्र्यहरण या मृत्यु आदि का भय खडा हो, तो 
वह मन को विचलित कर के, ध्यान मही करने दे या ध्यान-भग 
करे। अंत' भाग्य पर अटछ विश्वास तथा सत्त्व को जागता हुआ 
रख कर निन्नंयता का अभ्यास करना चाहिये । अथवा अपनी आत्मा 
को उन्नति के बारे-मे यदि भय रहे कि (१) इस में विष्न तो नहीं 
आयेगा ? (२) आायुप्य वीच मे ही पूरा हो कर उच्तति का कार्य 
बधूदा तो नही रहेगा ? (३) साधना में से पोछे हटना तो नहीं 
होगा ? यदि ऐसे ऐसे भय रहे तो इससे भी चिस्ता के परिणाम 
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चचल बनते हे, तो फिर ध्यान में स्थिरता या एकाग्रता कहां से 
टिकेगी ? अत ऐसे भयों को छोडकर नर्भेयता का अभ्यास करना 
भी जरूरी 


निर्भभता के अभ्यास के लिए वाह्मय वस्तुओं के वारे में इस 
तरह सोचना चाहिये (१) 'यह सव भाग्य के अनुसार होता है। 
भाग्यानुसार चलता है, भाग्य अनुसार टिदेगा या हूटेगा । इसमें कुछ 
पक्षी फक नही पड़ेगा । तो फिर बेकार भय क्यो रखना । (२) पुन 
भयभीत होने मे मेरा सत्त्व घटता है; सत्तव का नाथ एके भयकर 
हाति है । सत्त्व से ही अनेक गुणो.का विकास और साधनाओ मे जाने 
बढ़ा जाता है। घेकार का भय रख कर ऐसे सत्त्व को क्‍यों 
घटने दिया जाय ?” इम तरह सोच कर निर्भयता का अभ्यास किया 
जाय | दूसरी तरफ आत्मा की इन्‍नति के भय के बारे में (६१) विध्त 
के भय को रोकने के छिए विध्न के कारशो को रोकना अआहिये। 
उदा० प्रवासी को तीन प्रकाश के विष्न आते १, काटे छगे, 
२ बुखार आदि आवे, ३. दिशाश्नम हो । तो (१) जूतो से कांटे नही लगें 
इससे काटो के छूगने से मुसाफरी नही रुकेगी । वसे ही (५) आहार- 
विहार पर अंकुश सब, अत" बुखार आदि रोग नही आवे। इसी 
तरह (३) रक्षस, मागदर्जंक या स्पष्ठ प्रक/र के चिन्हो का पता हो तो 
दिशामोह नहीं होगा । वस धमंसाधन मोक्षमार्ण के प्रवास में भी इसी 
तरह (१) कांटो जैसे विघ्त याने भूख, तृपा, ठडी, गरमी, आक्रोश 
सत्कार आदि परिसह खडे होना सम्भव है, परन्तु पहले से ही परिसहो 
को समता से सहन न करने का अश्यास किया हो, उस पर तास्विक 
विचारधारा निश्चित कर सखी हो-तथा अवसर पर उसका उपयोग 
किया जाता रहे, तो इम मुख आदि से साधना रुके नही। इसी 
तरह २ हिनमित आहार ब्रिहार हो तो बुखार आदि रोगो के विध्न 
नही आवें, और (३) साधना को तात्विक रूप मे समझ कर रखा हो 
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तथा सर्वेज्ष-बचन पर अटूट श्रद्धा खड़ी कर रखी हो तो तीमरा 
दिधामोह विध्न जंसा मतिमोह धरिध्न रक्रावट रहीं कर सकता । 
मतिमोह उठते लगे ता तुरत्त बह तात्विक समझ और स्वज्ञ-श्षद्धा 
उम्र उडा दे। इस तरह तीनो प्रकार के विष्नों के सामने अच्छा सा 
प्रतीकार खड़ा हो गया हो तो फिर विध्य का भय *खने का क्या 
कारण है ? इम तरह सोच कर निर्भवता खड़ी करनी चाहिये। 

वैसे आायुप्य पूर्ण हो जाने से उन्ततिमाधक साधना अबुरी 
रह जाने का डर भी बेकार है, वयोक्ि (१) ऐसे भय से कुछ सुधरता 
सही ६ै, वल्कि भविष्य के भय से जकडा हुआ मन वत॑मान साधना 
में जोरदार रूप से पकद्ा नही जाता । (+) फिर कदाचित्‌ आयुप्य 
जल्दी पूर्ण हो जाने से साधना अधुरी रह गई तो भी क्या बिगड़ा ? 
यों तो थोडा ज्यादा जीने से भी यह साधना वीतरागता प्राप्त करवा 
कर थोड़े ही पूर्ं होने वालो थी * अघूरी तो रहती ही । हाँ, थोड़ी 
ज्यादा साधना हो जातीं। परन्तु इसमे भी यह देखने का है कि जेन 
शासन में विशेष महत्व आम्यन्तर साधना का और साधना के 
प्रमाण से भी साधना के जोध, वेग तथा तन्मयता का है । ऐसे ही 
महत्त्व अन्तिम काल की साधना का है। अत: थोड़े समय की भो 
साधना आध्यन्तर परिखति से नोशीली छ्लोरंदार बन जाय, यह 
महत्त्व का है, और वह दूसरे तोसरें भय व रखने से होती है । इससे 
ही अन्तिम समय में भी साधना मे मन ब्न्मय हो जाने पर उच्च 
फल मिलता है, जिससे आगे के भव में विशेष ऊँची साधना प्राप्त 
होती है। यह सोच कर साधना अघुरी रहने का भय भी नही 
रखता चाहिये । 

तो कभी साधना में पीछे हटना पड़े तो ? यह भय भी बेकार 
है | क्योकि इस भय में आत्मधिश्वास की तथा अपने मत्त्व की दुर्वछता 
साबित होती है । यदि मजबूत आत्मविश्वास हो तो मन को ऐसा 
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लगे कि मैंमे समझ कर ग्राधना पक्रड़ों है, अतः अस्थिमज्जा की 
तरह- इसमे में रंग गया हूं। इसमें पीछे हठने की बात ही क्या ? 
इस तरह सत्त्व अच्छी तरह विकसित हुआ हो तो कायरता के 
विचार ही नही आवे | इस तरह बात्मविष्वास भौर सत्त्व से भय 
को हटा कर नि्न॑यता को खडा करना चाहिये। भय से जी ध्यातत 
भग होता हो, वह इससे रुक्रेया । 


&. ल्विराढांस्तता--इस लोक व परलोक के विपयसुख 
सनन्‍्मान आदि की आशंसा आकांक्षा नहीं होनी चाहिये। साधना के 
फलस्वरूप ऐसी वस्तु की इच्छा नहीं की जाभी चाहिये । 


प्रश्न॒ पूर्व कथित निस्संगभाव का अभ्यास किया हो फिर ऐसी 
आशसा होने का अवकाण ही कहां है कि 'निराशसभाव' गुण का 
अलग से अरयास करना पड़े ? 


उत्तर-- निस्समभाव से जगत के पदार्थों के प्रति रप्म द्प 
आसक्ति न होने देने का अभ्यास तो किया, परन्तु भनादि से अम्यस्त 
रागादि के सस्क्रार वश की कही नया देखने को मिलने पर 
आशंसा उठ खड़ी होने की ग्रम्भावना है। जैसे ब्रद्म॒दत्त के जीव ने 
पूर्वे भव में मुनि के रूप में अच्छा निस्पंग भाइ तो खड़ा किया था 
पर चक्रवर्ती के वन्दन करने आने पर, उसकी पटरानी स्त्रीरत्न की 
मुझछायम केशराशि मुनि को वन्दन करते हुए नीजे गिरी और उसका 
मुनि के परो से रपशे हो गया । ध्यानस्य मुति की तीची नजर उस 
चमकती हुई क्रेशराशि पर गिरने से तथा उद्रका परो से स्पश होते 
ही झनझनाहट पैदा हुई । मन लुब्ध बना, निदान किया । अरे, ऐसी 
मुलायम वे दराशि वाली स्त्री कितनी रमझीय होगी ! ऐसी स्त्री 
मिलने पर साथ मे वेभव भी कितना प्राप्त हो ? बस, इस कठोर 
तप संयम का फल हो वो ऐसा वभव विक्ञलास मिलो ।' यह क्‍या 
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आ ? एक बागमा जाग उठी क्षीर निद्संग्रभाव दब गया। यैंदिं 
साथ हो यह सोचा होता, 'यदि सब साधना निराशस भाव सेदी 
करना है तो मझे। फिसडिए ऐसे लुख्ठझ फछ की आशसा शधारयां 
बआहिये ” और ऐसा सांच कर निराशसभाव दिल्वा रु हुसखा हातो 
तो ऐसा पतन नहों होना । 

ऐसा ही महावार प्रभु के जत विध्यभूति मुन्ति को हआ। 
तीद्र बेराग्य से उन्होंने राजागाही गययों को छोट हर चारिन्र चिया 
ओर उसके पाठन से निर्॑यभाव भो अच्छा प्राप्त फिया। परस्तु 
चचेरे भाई के मनाक करने से अबादि के संस्कार बच्य शण्मान खगां। 
मान उछल, एस भवासयर में बल के मालिण होते वी आधसा घटी 
की और पत्तन हुआ । 

भाधथसा रोजरने के लिए इस प्रकार का न्थिरि-निशय मन में 
खूब घोट रखना चाहिये कि धर्म के फलस्थशप इस लोक या पर 
लोक वे किसी पढाने की मुझे इच्छाही नही करना चाहिये। 
अमूल्य धर्म को तुच्छ फल के झातिर तथा अविनानी घमम को 
तनाथवन्त वस्तु तर बेच डालना नहीं है। वर्यावि इस सन्ह 
धर्म को बेच डालने से दीघे भावी काछ के लिए धर्म के मस्कार हीं 
नह रहेंगे । फिर भसनर में धर्म ही नही रहा, तो पापी जीवन ही 
घना रहेगा, क्योकि साप्रारिक साथंसा से वासना रोग हृड होगा । 

इम तरह निस्सगभाव के साथ ही निरायसभाव को सवध्य 
खड्दा करना चाहिये | इससे मन वेराग्य से अच्छी तरह भावित होगा 
और ध्याय-भग . नहीं होगा । साथ ही शुभ ध्यान इुरूंभ नही होगा । 
अन्यथा आशमा दिमाग को पकड़े जेगी तो शुभ ध्यान कहां ते 
प्राप्त द्वोगा रे बा टिकेगा ? 

४४. ऋोध्याध्दि रहछिसतला--उपसोक्त गुणों का अभ्यास 
कछते पर भी सम्भव है कि निमित्त मिलते हो या स्वभाव-दोप से 
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अनादि के सस्क्रार वश्ञ क्रोध अभिमान आदि उठ खड़ा हो । तो यह 
भी ध्यान के, लिए विध्चरूप होगा। प्रमन्नचन्ध राजपि सुन्दर ध्यान 
करने वाले होने पर भी दूत का वचन सुन कर गुस्से हो गये तो 
धर्म ध्यान टूट कर रोद्रध्यान में चढते हुए सातवी नरक तक के कम 
बांधने छगे । चडरुद्राचायं को स्रभाव-दोप से क्रोध चढ आता था। 
अतः पहले से ही इवच कषाय-चोरो को पहचान कर उनके निग्नह का 
अभ्यास करना चाहिये, उनका त्याग करते रहना चाहिये । 
ऋगेध्याव्दि से जेराइ्यय भ्वाल्ल्वत्ता क्यों चक्‍हीं? 
यद्यपि, प्रस्तुत गाथा में /'क्रोधादि-रहितंता” का स्पष्ट पद नही है, 
परन्तु 'निरासो यः शब्द मे से 'य! याने 'च! का अथं उस प्रकार के 
क्रोधादि-रहितता समझने का टीकोक्ार मह॒धि लिखते हैं। उस 
प्रकार के अश्रगस्त क्रोध लोभ, मान माया ईप्या, हप॑ खेद आदि 
:कपायों को रोकना चाहिये। क्योकि ये स्थिर वेराग्य-भांवितता 
नही आने देते । इसका कारण यह है कि ये क्रोधादि किसी सासा- 
रिक पदार्थ, को महत्त्व देने से उठते है। और उंसे महृत्त्व दिया जाय 
ता उसक पति वराग्य-भावितता दृढ़ कही सेः रंहेगी ? 
ऋचेोषध्याह्िद व्यव्वाल्े व्केः व्छिएए -व्यया स्लोच्चक्‍ा 
च्ञाछिये ? ५१) सासारिक पदाथ नाशवन्त है, एक दिन जाने 
बाला है ओर ये क्राध छाभ आदि कियें तौ*ैसके सस्क्रार सिर पर 
पड़े गे । तो नाशवन्त को महत्त्व देकर कायम के कुसस्कार क्यो खड़े 
करु ? पुन. (२) ये क्राधादि तो' भात्मा के विकार है । यदि धर्म- 
साधना से मुझे आत्मा को शुद्ध हो करना है तो विकारो का पोषण 
किसलिये कह ? 
' यहा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जगत की चीजों 
के लिए तो नही, परन्तु साधना में अच्तराय करने वाली वस्तु या 
व्यक्ति की ओर भी गुस्सा उठता हो तो वह भी पसद करने लायक 
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निच्च॑ चिय जुबइ-पसु-नपु सग कुमीलवज्जिय॑ जदणों । 

ठाणं विय्ण भणियं विससओो काणकरालंति ॥३५॥ 
अथं:--यति के लिए हमेया तथा विशेषकर के ध्यान के 

समय युवती, पश्चु, नपुसक्त तथा कुणील मनुप्य मे रहित एकास्त 

स्थान जरूरी कहा है । ' 





नही है। व्योकि उसमे भी अहत्य काम करता है; साथ ही साधना 
मात्र वाह्य वस्तु है ऐसा ख्याल रहता है। इसो से गुस्सा उठता 
है। परन्तु यह कपाय आम्यन्तर साधना को धक्का पहुंचाता है। 
ऐसे कपाय कुछ उठे, तो वहा सौम्बभाव या उपशम्म टिक नहीं 
सकता । मसल वेराग्य से भावत्रित नही होता। पीठ महापीठ मुनि 
अनुत्तर विमान वाले देवलोक में जाने वाले, और फिर ब्राह्मी सुन्दरी 
वनकर मोक्ष मे जाने वाले जीव थे । तब भी वे बाहु सुवाहु (भरत 
बाहुबली के जीव) मुनि की भक्ति व वंयावच्च की प्रणसा सहन न 
कर सके | ईर्प्या माया अभिमान दिल में उठें, तो वराग्य भाव को 
धवक्रा लगा, आत्तंध्यान हुआ भौर नीचे के गरुणस्थानक पर उतरे । 
अत: वेराग्य-भावित मन करने के लिए वंसे क्रोघादि भी होना नहीं 
चाहिये, उस्ते उठते ही दवा देना चाहिये । 

इस तरह जगकके स्वभाव का ख्याल, निसस्‍्संगता, निर्भवता, 

निराशसता तथा तथाविध कपाय-रहितता, इन पांचों का अभ्यास 
करने वाले का मन वंराग्य से भावित बनता है और वह ध्यान में 
सुनिइ्चल बनता है। ध्यान से चलित करने वाले अज्ञानादि उपद्रव 
है, वस्तु स्वभाव्र का अन्ञान, थासक्ति, भय, फल-छालसा और छिपे 
हुए क्रोधादि कपाय | ये धर्मध्यान को जागने ही नही देते अथवा 
जागे हुए को तोड देते हैं । ये इब विव्ति-जगत्स्वभाव, निस्‍्संगता आदि 
से टूर छेने से ध्यान-निश्चछता का आना स्वाभाविक होता है । 
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इस तरह से धर्म और शुक्छ ध्यान पर विचार करने के लिए 

द्वार गाथा में कहे हुए प्रथम द्वार भावना” का विचार किया | 
ध्यान के लिए देश (स्थान) 

अब देश द्वार का विचार करते है :-- 
विवेचन : 

ध्यान के लिए स्थान युत्रती आदि से रहित होना चाहिये । 
यों तो केवल ध्यान-काल मे ही नही, किन्तु हमेद्या मुनि के रहने 
का स्थान स्त्री आदि के वास या सचार से रहित एकाच्त होना 
चाहिये, ऐसा तीथंडूर भगवान तथा गणधर देवों ने कहा है । अत. 
ध्यावकाल मे तो खास करके ऐसा एकान्त स्थान होना ही चाहिये, 
जरूरी है। कोई भी मानवी स्त्री या देवी, पशु स्त्री या नपु सक या 
जुआरी आदि कुश्नील का संपक॑ नही होना चाहिये। इन सत्रसे 
अलिप्त स्थाव होना चाहिये। क्योकि स्त्री आदि के सम्पर्क वाले ' 
स्थान मे जिनागम कथित दोपषो की उत्पत्ति होती है । 


सामान्य रूप से व्रह्मचर्य पालन करने वाले के लिए भी नी वाड़ मे 
से यह एक बाड़ ( #८४०० ) पालन कश्ले की है कि छ्त्री आदि के 
वास या सचार से रहित निवास स्थान होना चाहिये । तो साधु के 
लिए तो विशेषतः ऐसा एकान्त स्थान जरूरी है| स्त्री चाहे वह पश्ठ 
स्त्री हो, विजातीय तत्त्व है, अत. उसका दर्शांन कामवासना का 
उत्तेजक है। नपुसक तीज्न वासना से पीड़ित होने से चाहे जंसी 
चेष्टा करे, इससे वह भी कामोद्दीपक बनता है। अनादि मोह के 
सस्कार सम्पुणं वीतराग्र होने के पहले सवंथा नष्ट नही होते, इससे 
निमित्त मिलने पर वे उद्बुद्ध या जाग्रतू बन -कर जीव को मोह-मूढ 
कर देने की पूर्ण सम्भावना है। इसीलिए ऐसे निमित्त से दुर रहना 
खास जरुरी है। विजातीय तत्व स्त्री एक ऐसा ही निमित्त है। 
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पास मे उसका बसता भी खराब है और उसका आना जानाया 
दृष्टि पथ में पड़ना भी बूरा हैं । यह तो ब्रह्मचयं की अपेक्षा से हुआ। 

बाकी सयम-चारित्र को अपेक्षा से कुशीलाचारी का सप्क 
भी /निकर्ता है। उदा० जुआरी, श्षरावी, शराब बेचने वाला, पर- 
स्त्रालपट आदि के सहवास में माधु रहे तो उनकी खराब बातें साथु 
के कान पर भ। पड़े या उनको यह कुञ्मीछ प्रवृत्ति उसकी नजर में 
चढे और इससे उसके सप्रम भाव को धवका लगे । 

मुनि को अपने रहने के लिए भी जब स्त्री आदि से अलिप्त 
ऐसा एकान्त स्थान चाहिये, तो फिर ध्यान के लिए तो खास करके 
ऐसा स्थान आवश्यक है; क्योक्रि ध्यान मे तो जिनाज्ञादि किसी एक 
शुभ विपय पर मन को एफग्र रखना जरूरी हैं। पुरुष साधु के लिए 
जैसे स्त्री सम्पक का त्याग वसे साध्वी के छिए पुरुष सम्पर्क का 
त्याग, एवं दोनो के लिए नपु सक सम्पर्क का त्याग, यह यथायोग्य 
समझ लेना चाहिये । न्याय है - 'एक जातीय ग्रहणे तज्जातीय ग्रहराम्‌' 
अर्थात्‌ एक प्रकार की कोई बात की हो तो उसमे उनी जाति या प्रकार 
की अं:र वस्तु आ जाती है। अत. यहा जब मुत्ति की बात की 
तो उस पर से साध्वी को पृरुप के वास या सचार से *हित स्थान 
चाहिये, यह वात सम्स्न*लर्न की ही है। यह स्त्री आदि से रहित 
स्थान की बात अपरिणत योगी के ।छए है । क्यो कि उसे अभी योग 
का अभ्यास चलता है। अत. योग उसे परिणत अर्थात्‌ बात्मसातू 
नही हुआ। इसमे बाधक तत्त्व हटाने का प्रयत्न चालू हो वहां तक 
योग अवस्था टिके अन्यथा योगश्रप्त होने का सम्भव है। अत. स्त्री 
आदि के सम्पर्क वाले स्थान में उनके लिए ध्यान की आराधना 
असम्भव है। 

यह अपरिण॒त योगी के लिए ध्यान के स्थान की बात कही । 
अब परिणत योगी के वारे मे विशेष वस्तु कहते हैं:-- कु 
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थिरकयजोगाणं पुण मुणीण झाणे सुनिच्चलमणाणं । 
गाम॑मि ज्ञणाइण्णे सुण्णे रण्णे थे, न विसेसो ।३६॥ 
अर्थ .--संघयण तथा धृतिवलू वाले अभ्यस्त योगी, जीवादि 
पदार्थों का मसन करने वाले वरिद्रान, तथा धर्मध्यान में अत्यन्त 
निष्प्रकम्प मन वाले मुनि को तो लोगों से व्याप्त गाव में या शून्य 
स्थान में या जंगल में ( चाहे जहा ध्यान करे उसमे ) कोई फर्क 
नहीं पडता । 





४5 
|| 


प्रवचन $ !ः 

परिणत योगी आदि के लिए ऐसे स्त्री आदि से रहित स्थान 
का ही नियम नही है । ' परिणतयोगी याने जिसका शरीर सघयण 
मजबूत है और जिनका धृत्ति-धर्य भी स्थिर है तथा जो कृतयोगी है । 

ब्कुसयोणी--अर्थात्‌ कृत याने अच्छी तरह अभ्यस्त है 
योग जिन्हे वे। ु | ' 

स्योगा.याने पर्व कथित ज्ञान-भावना, दर्जन-भावना आदि 
भात्रित करने को प्रवृत्ति, अथवा जिनकल्पिकादि मुनिपन प्राप्त 
क ने के लिए पहले जी सत्त्व भावना, भावना तथा तप भावना 
आदि का अभ्यास करना चाहिये वही । का 


, स्वच्व्छज्वाव्यल्ता स्ते-स्मणान जैसे मे भो अकेले निर्भीकता 
से रात भर कायोत्सर्ग ध्याव में रहने के सत्त्व का अश्यास करना 
होता है। च्यूव्य ब्वाव्यस्वा मे सूत्र को परावतंन ( पुनरावर्तन ) 
करके इतना परिचित करना होता है कि कितने सूत्र स्वाध्याय मे 
कितना समय गया, इसका पता चल जाय । -इतना स्पष्ट अक्षर से 
तथा व्यवस्थित समय से चलने वाले -सूत्र अर्थ के परावर्तन का 
अभ्यास किया जाता है। सप्लस्ताह्यस्वा में तप के ऐसे बल का 


६) 


अभ्यास किया जाता है कि तप वे समय में आहार वा विकल्प ही 
ने उठे तथा पारणा करते समय निर्दोष तथा निश्चित अभिग्नह 
वाली भिक्षा न मिले तो तप समाधिपूर्वक आगे बढाने का सामर्थ्य हो । 

स्थिर कुलकोजी व्की ऋत्ुल्तणगी:--इस ज्ञान- 
भावनादि व सत्त्वभावनादि के रूप में याग का जिन्हें अच्छा 
अभ्यास हो गया हो वे कृतयोगी कहलाते है । स्थिर तथा क्ृतवोगी 
की चतुर्भगी इस प्रकार होती है:-(१) कुछ स्विर बाने सघवण तथा 
घूति बल वाले हो, पर कृतयोगी न हो । (२) कुछ स्थिर न हो, पर 
कृतयोगी हों । (३) कुछ स्थिर भी और कृृतयोगी भी होते है, एव 
(४) अन्य कुछ स्थिर भी नहीं तथा कृतयोगी भी नहीं। इसमे तो 
तीसरा विकल्प यहां परिणत योगी के रूप में लेने का है। इसका 
कारण यह है कि यदि वह कृतयोगी होने पर भी स्थिर न हो, तो 
सघयणा वलया धृति धर्य के अभाव में किसी उपद्रव में ध्यानसे 
डिग जाने की संभावना है । अतः: जो स्थिर होने पर भी कृतयोगी रे 
हो तो अग्यास दशा में विपरीत सय/ग आने पर विचलित हाने की 
सभावना है, अत. दोनो गुण होने चाहिये । 

यह तो स्थिर तथा कृतयोगी के दो गुणो की व।त हुई । अथवा 
स्थिर किये हुए बोफ/दर्ण नामक एक ही गुण को भी लिया जा 
सकता है । इसका अर्थ है जिन्होंने वारवार योगाचरण करके योग 
को खूब परिचित किया हो वे स्थिर कृतयोगी । जैसे भोगो को भोग 
का परिचय होता है अर्थात्‌ भोग को खास याद किये विना हो जरा 
जरा में याद आ जाते हैं, इसी तरह इन्हे योग के खूब अभ्यास से 
प्राप्त अच्छे परिचय से योग स्वाभाविक वन जाता है। ऐसे गाढ 
परिचित तथा सुतअम्यस्त किये हुए योग वाले परिण॒त योगी कहे 
जाते है। ये पूर्वोक्त तीसरे विकल्प वाले हो होगे । 


ऐसे अच्छी तरह अम्यस्त योग वाले मुनि को स्थान का 


११९ ) 


जो (तो) जत्थ समाहाणं होज्ज मणो वय काय जोगाणं | 
भूझोवरोहरहिझओो स्लो. देसो ऋायमाणस्स ॥३७॥ 
अथे - ध्याने करने वाले को जहां मन वचन काया के योगो 


की स्वस्थता रहे, ऐसा जीवसघट्टा आदि की विराधन से रहित 
स्थान योग्य है । 





निथम नही है। मुनि थावे जीव अजीव आदि तत्त्वो का मनन करने 
वाले, इन प्रत्येक तत्त्वों का भिन्न भिन्न स्वरूप, उनके गुण-दोप, 
अपाय-उपाय, हेय ज्ञेय-उपादेयता आदि पर ग्रम्भीर चिंतन मनन 
परिणमन करके ऐसा आत्म-समम्वय करने वाले हुए हो कि चाहे 
जिस स्थान पर उनका ध्यान अखण्ड चल सकता है । 


लवत्ता वे सुनिश्चकल मन वाले होने चाहिये । मत धर्मध्यात॑ 
भे अत्यन्त निष्कम्प होना चाहिये | तन्षी उनके लिए स्थाव का नियम 
नही । ध्यान छोगो से भरे गाव मे करें, शून्य घर में करें या जगर मे 
करें, पर ध्यान मे फर्क नही पड़ता। यहा 'गराव! शब्द से एक 
जातीयग्रहण मे तज्जातीय का ग्रहण'ण्छे इस न्याय से नगर, बन्दर, 
कृस्त्रा, उद्यान आदि समझ लेना चाहिये। वे से । वे सभी जगह ध्यान कर 
सकते हैं । क्योकि उन्हे तो सभी स्थानों के प्रति समभाव है। 
उदा० भरा हुआ यांव <न्‍्हे प्रतिकूल नही होता और गून्य घर ही उन्हे 
अनुकूल हो ऐसा नही । इसका कारण है कि वे अभ्यस्त योगी तत्त्व- 
परिणत हो चुके है। तत्त्व परिणति आई जर्थात्‌ अन्दर मे (मन मे) 
तत््वपरिणत्त हो गया । फिर तो गाव या जंगल सभी उनके लक्ष 


इ ध्यान से बाहर रहता है और किसी भी विद्येपता से रहित 
से उनके 


५ 


क्र 


( १६० ) 


काय-बाग मनोयोगमय ध्यान 

विवेचन ; 

ऐसे परिण॒ुत अपरिशान योग वाले के स्थान का जो विचार किया, 
उसका सार यह है कि ध्यान करने बाला ग्ास तौर से यह देगे झि 
कैसे गाय आदि स्थास में झपने मन बचस काया के योग स्वर 
इहते है 7 बस बढ़ स्थान उसके लिए ध्यान के योग्य देश (स्थान) 
बनता है । 

प्रभ्भ - ध्यान के लिए मनोयोग की स्पस्थता तो जररी दे 
क्यों कि ध्यान मनोयोगमय है। परन्धु बचत व फाययोग की 
स्त्रस्यता फिस तरह जझूरी है ? 

उत्तर-- बान सच है, परन्तु मनोबोग को स्यस्थता पर सचसे- 
योग व काबयोग की स्वस्यवा उपक्ारक है । यदि वच्नयोग अस्वरध 
हो उदा० अगर नाहठे जने पाप शब्द, विकथा के शब्द धयवि बोले थाते 
है, तो स्वाभाविक तौर से उससे मनोमोग याने विचार स्थपार वियदता 
जाता है। ऐसे ही फायबोग में परनप्री आदि के तग्फ आये देखन 
रहे, तो भी मनोयोग विग्रइता है। इसके उलटे बारा व्यापार धर्म 
'का चलता हो, उदा० वेराग्य के काव्य बोले जाते हो, या छाययोग 
परमात्मा का या ्विई, तपस्वी सयमी या ससन्‍्त का उपासना में हो 
ते। उससे अच्छा मनोयोग चठता है । अब, चाहे ध्यान सनोगोगमय 
हो, तब भी इसके लिए प्रशस्य वाफआयबोग जरूरी है । 

जन शासन की दूसरी एक विभिष्ट बात यह है क्वि ध्यान 
स्थिर मनोयोगमय की तरह स्थिर स्वस्य वचनवोगमय बोर काम्र- 
योगमय भी होता है । कहा हैः-- 


'एवंविहा गिरा में वचब्या, एरीस ने चत्तव्या । 
इय वेयालियवत्क॒स्प भास्ग्रो बाहइगं॑ भझाण || 


( १२१ ) 


सुसमात्यिकर पॉयब्स अकज्जे कारणंमि जयणाए | 
किरियाकरणं जंते काइयकाणं भपे जहणो ॥ 
इस प्रकार की भाषा बोलता, इस प्रकार की नहीं बोलना, 
ऐसे दशवेकालिक सूत्र के वचनानुसार बोलने वाले को वाचिक ध्यान 
होता है । तथा हाथ पर को मच्छी तरह व्यवस्थित रखकर उसे 
अकाय॑ मे नही जोडने वाला और कारण हो तो जयणापूर्वक क्रिया 
करने वाले यति का यह क्रिया-करण ध्यान है । 


इसस सूचित होत। है कि स्वस्थ वचन योग काययोग भी ध्यान 
रूप है| इस् प्र थ मे आगे जाकर कहा जायगा कि ध्यान! का अर्थ 
(१) 'ध्य! चिन्तायास्‌ (२) ध्य” कायनिरोधे (३) ये” अयोगित्वे 
है। याने एकाग्रचितन, कायनिरोध और अयोगिता करण ऐसे अर्थ 
होते हैं । साथ ही ग्र थ के अत मे यह भी लिखा है कि मुनिकी सब 
क्रिया ध्यान रूप ही है। इस तरह से वच्ननयोग व काययोग ध्यान 
रूप बनते है । 

यहा एक खास वात समझने की यह है कि ध्यान के योग्य देश 
के रूप मे स्थास मात्र योग का समाधानकारी याने स्वस्थताकारी हो 
इतना ही काफी नहो है । किन्तु वह +भै्घरुध रहित” भी होता 
चाहिये । जीवोपरोधरहित यान जहा प्ृथ्वीकायादिजीवो का सघट्टा 
होता हो, जीवो को परिताप होता हो, इत्यादि जीव विराधनावाला 
स्थान नही होना चाहिये । ध्यान मे बेठने से चाहे अपने हाथो जीवो 
को दु ख न भी पहुंचता हो, किन्तु उस स्थान मे जीवो को दूसरों से 
भी दुःख पहुंचताहों, तो भी वह स्थान ध्यानथोग्य नहीं गरिना 
जायगा । क्योकि यृति के दयापुर्णा हृदय को यह देख कर स्वाभाविक 
ही उन जीवों के प्रति भाव, दयाद्र ता होगी, जिससे चित्त उसमें जाने 
से प्रस्तुत विषय के ध्यान का भंग होगा । 
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भर 


कालो वि मो घिय जहि जोगतमाहागप्रत्म॑ ले | 
ने 3 दिवमनिसावेलाए नियमण भाइगी मणियं । ३८।॥ 
बर्ब;-ध्यान करने वाले के लिए फाल ऐसा होना चाहियि कि 
जिसमे योगस्वस्थवा उत्तम प्राप्त हो। परन्तु दिन ही या राजि का ला+द हूँ 
योग्य समय है, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा सी थेकर गणघरों ने उठा है । 
इतना ही काफी नहीं हैं। किन्‍्तु 'एकजातीय + ब्रह्म से 
तज्जातीय दसरे का भी ग्रदग होता है ।' इस न्याय से 'जोदोपरोध! 
इब्द से हिंसा जैसे असत्य, अदत्तादान, मंघु-, परियग्रह इत्यात 'गप 
भी सम्रहित होता है । अतः ऐसे पापी का जहाँ सेवन होता टो यह 
स्थान भी नहीं चाहिये। इसका भी कारण यही है कि योगी का 
हृदय पापचुणा वाला होने से दूसरों का पाप नजर समक्ष झांते ही 
उन पापों के प्रति घुणा तथा पाप करने वाले जीवों के प्रद्धि दया 
के असर वाला हो जाने की संभावना है ओर इस घुणा व दया के 
उठ माने से ध्यान भंग होता है । 
अतः ध्यान के योग्य स्थान ऐसे जीवहिसादि परापरहित हुंना 
चाहिये । इस पर मे यह सूचित होता है कि मुनि का दिल पन्यग्रिहादि 
पापो के प्रति कंसा होन्‍्दरस्थाहर्य । यह देश” की बात हुई । 


ध्यान के लिए काल 
अब ध्यान योग्य 'काल' की वात कहते है :-- 
विधेचन + 
काल याने कलून, जिसमे गिनती हो मथवा काल यामे कला 
समूह ढाई द्वीप समुद्र मे सूर्य चद्र की गति क्रिया से सूचित दिन 
आदि | 'कालो वि! में 'वि अक्षर समानता बताने वाला है । ध्यान 
करने वाले के लिए जैसे देश योग्य होना चाहिये इतना ही, पर नाम 


का अब जभ. » अत जऑन्‍-अ- “सकल बजनरीनननननन थे ह-न>अ कब ननननन--ककीरमन- 


( २३ ) 


जसिए देहावत्था जियाण ऋाणोवरोहिणी दोइ ।! 
भाइज्जा तदवस्थों ठिश्रो निसण्णो निवण्णो वा ॥३९॥ 
अर्थ. - कोई भी अभ्यास की हुई देह की अवस्था जो ध्यान के 
पीडा उत्पन्न करने वाली नहीं, उस अवस्था में रहकर ध्यान करे | 
चाहे खडे खडे काउस्सरग ध्याव से चाहे वीरासनादि मे बेठकर 
या लबे ह।कर या सिकुडकर सोते हुए भी । 


से अमुक ही देश, स्थान, आदि का नियम नही, इसी तरह काल मे 
भी अमुक समय हो ऐसा नियम नही, किन्तु इतना ही कि काछ भी 
योग्य चाहिये, यह कहा है । ह 
योग्य व्छात्छ व्कँस्ला ? जहा योग का उत्तम समाधान 
मिले, योग की उत्तम स्वस्थता मिले, जिस समय मन वचन काया 
का व्यापार स्वस्थ हो उस समय ध्यान हो सकता है । यह काल दिन 
भे हो वेसे ही राधि मे भी हो सकता है । कोई भी मुह्॒त (याने दो 
घडी) आदि या दिन का पूर्व हिस्सा या पिछला हिस्सा भो हो 
सकता हैं। भमुक दिन ही या बे ही या पूर्वान्ह ही, ऐसा कोई 
नियम नहीं । इस तरह तीथेड्ूर देव व्यय ग था गरणधर देवों ने कहा 
है यह काल द्वार का विचार किया । हे 
ध्यान का आसन £ योग-समाधान ही ध्यान 
अब आसन विशेष' द्वार की व्यास्या करने के लिए कहते है:- 
विषेचन 
ध्यान किस आसन से करना चाहिये ? इसके लिए भो यह 
नियम नही कि पद्मासव आदि से ही हो। किन्तु शरीर की जो 
अवस्था स्वय को अभ्यस्त हो, जिसकी आदत पड़ गई हो या जो 
उचित हो, उस्त अवस्था में रह कर ध्यान किया जाय | भज़बत्ता 
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2 का, द्वेस्‌ द्गां अद्ल न 
सब्बाणु बद़माणा मृणओं ज्ं देसकाछ चेद्नासु । 
25 हल भं झ्ः मो स्स्ग्रि पाव [7० | 
चर कवतलताइला पत्चा बहुमा संचिय त्र४०, 
-देश काल आगन का मियम नहीं है जयों कि मुनि 
सभी देश काल या घरीर अवस्था में २72 मार पाप ता दामान छरके 
अनेक वार मुख्य केवल ज्ञानादि को प्राप्त कर चढ़े है । 


च्ध 


वह अवस्था ऐसी होनी चाहिये कि घिससे धवयन या विक्नूलता हो 
से चित्त उसमे जाफर ध्यानवग जो होता है, वह ने ही । यदि 
अवस्था में बीच में अंग्रपाग घुमाने पट़ले ही, तो उस 
हुआ कि वहां थकान का अनुभव हुल। इससे ध्यान 
डियता है, ध्यान स्खत्ित होना है 





द् * 
जा ई| ४ 


रा 
किये 
से 


श्ः 
हि 
दा 
| 


अतः मुस्य बात यह है झि ध्यान अस्थलित चल सके, ऐसा 
कोई भी स्थिर आसन याने स्थिर रहने वाली शरीर की धबस्या 
ध्यान के लिए योग्य जासन है। फिर चाहे यह छाड़े खड़े का उस्मर्ग 
(पालखी) की अदच्वा सेहों, बठे वठ वीरासन, पद्मासन या पर्यशासन 
सथवा जीवन के अन्तिम काल में पादपोपग्रभन अनशन 
जप सोने की अवस्था इटऑ्जाती है, वेसे लम्बे होकर यां मिश्र 
कर सोते हुए आसन से भी किया जा सकता हैं। अत्यन्त गोमार 
तथा शब्यावद्य हो तो बया करे? वह सोते सोते भो ध्यान कर 
सकता है। परन्तु तन्दुरुत्त होकर वसा करे तो प्रमाद, निद्रा या 
झोके उसे था जावेंगे । ब्यान भस्खलित व अखेंड' का अथं यही कि 
जिसमे बीच मे कोई विक्षेप नहीं आधे याने दूसरे विचारों मे मन 
न खिचे अयवा प्रमाद या निद्रा भी नही जावे । 
इूसरे तो ध्यान के छिए ग्रुफा आदि स्थान ही, दिन या राधि 
का अमुक निश्चित समय ठथा निश्चित पद्मासन आदि नरूरी ब्लाते 


हि 


ह 
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तो देमकाल चेट्ठा नियमों फाणस्स नत्यि समयंमि | 
जोयाण समाहाणं जह होइ तहा जहयब्बं ॥४१॥ 
अर्थ -इसीलिए आग्रम मे दिश काल गरीर चेप्टा! आदि 
वही चाहिये, ऐसा नियम नही है। सिफे ( इतना ही नियम कि ) 
योगों की स्वस्थता जिस तरह रहे वैसा प्रयत्त करना चाहिये । 





हैं और उसके बिना ध्यान हो ही नही सकता ऐसा कहते है । तो 
यहा स्थान, काल या आसन का ऐसा काई नियम क्‍यों नही किया ? 
इसकी स्पष्टता करते हैं: 


विवेचन $ 

ध्यान के लिए देशकाल आसन का नियम नहीं बाधने का 
कारण यही है कि मुनि ढाई द्वीप के सभी स्थानों मे, दिन व रात्रि 
के सभी समय में और किसो भी चेष्टा प्रवृत्ति या शरीर अवस्था में 
पाप का शमन करके ( पाप नष्ट कर के ) केवलज्ञान आदि पा चुके 
हैं। केवलज्ञान की प्राप्ति ध्यान बिना तो हो ही नही सकती; वयों 
कि कठोर तपस्या आदि करने से अमुक ढेरों कम नाश करने के 
बाद भी जो घाती कम॑ के पाप बाकी रहते 'छेफ्से तोड़ने की ताकत 
एकमात्र ध्यान में है । तो चाहे जिस स्थान आदि भे केवलज्ञान 
हुआ उसे ध्यान तो हुआ ही, तो फिर ध्यान के लिए अमुक हो 
स्थान आदि का नियम कहा रहा कि उसमे ही ध्यान हो सकता है ? 


अकेला केवलज्ञान हीं नही, पर अवधिजन्नान मन परयंवज्ञान 
आदि भी, ध्यान से पापो का शमन होने से, प्रकट होते हैं और यह 
ध्यान भी कईयो को अनियत अर्थात्‌ अनिश्चित स्थानादि में होता 
रहा है। वह भी एक ही वार नही पर अनेक बार । यह सूचित 
करता है कि ध्यान के लिए अमुक ही देश काल या आसन हो ऐसा 
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आलंबणाई बायण पृच्छणपरियद्वणा5सुर्चिंदाओं | 
सामाहयाई मंद्भस्मावस्सयाईह व ।४३२॥ 

शथ्‌:--(धर्म ध्यान में चढ़ते के छिए निर्जरा के छिए कराने 
वाली सूत्र की ) वाच-। में बाने ए्ठन पराठन, झक्रित से पृच्छा, पूर्व 
पठित का परावर्तन, अनचितन, अनस्मरश और चारित्र ध््मं के 
यन्दर अवध्य कर्तव्य, सामायिक पढ्िल्टरेन आदि साध सम्राचारी 
उसका बालवन हू । 


नियम नही है । तब भी इतना सच है कि ध्यान का अभ्यास करने 

वाले को अपने तीनो योगों की स्वस्थता रहे तथा ध्यान नग न हो 
बसे देश काल आसत रखना चाहिये । 

यह वात साराग में पुनश कहते हैं:-- 
विवेचन : 

जीव किसी भी देय आदि में केवलज्ञान प्राप्त कर चुके 
अतः ध्यान के लिए ठेथ काल घरीार चेप्टा अवस्था आसन अम॒क 
ही चाहिये ऐसा नियम नहीं है। आगम में कहा भी ऐसा नियम 
नहीं रखा। यदि ह्प्या्दतोी इतना ही कि ध्यान करने मे मन 
वचन काया के तीनो योग समाहित-स्वस्थ होने चाहिये और इस 
तरह प्रवत्तथीरू रहना चाहिये कि जिससे योगों का समाधान हो, 
स्तस्यता रहे । 


यहां तीनों योगो का समाधान याने स्वस्थता कहा हैं उसका 
अर्थ यह है कि कोई भी धामिक प्रवृत्ति प्रतिक्मणादि कायिक 
प्रवृत्ति या स्वाध्यायादि वाचिक प्रवृत्ति अथवा तत्व चितन या अनि- 
त्यादि भावना चितनादि मानसिक श्रवत्ति स्वस्थता से शास्त्र विधि 
के बतुमार चढछता हो उसमे ध्याव हो सकता है ओर पूर्व मे कहा 


के 
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वसे जवरदस्त परापकर्मों को नष्ट कर सकता है। इस तरह आसन+ 
द्वार का वर्णन हथआ । 
ध्यान के [लए आलंचन 

क्षत्र आलवन हार का अदयव अर्थ बताने के लिए कहते हैं.-- 
विवेचन : 

पूव-कथित ज्ञान-भावनादि चार भावनाओं से मन को अच्छी 
तरह भावित किया हो अत, आत्मा योग्य देशकाल आसन में 
त्रिविध योगी को स्वस्थ रखने के छिए अभ्यस्त हुआ । वह आज्ञा- 
विचय आदि धमंब्यान में कौन कौन से आलब्रन से चढ सकता है 
भर्थाव्‌ ऐसी कौन कौन सी प्रवृत्ति रखे क्रि उसके आधार पर घममम 
ध्यान हो । ये आल्म्वन यहा बताते है । 

इसमे पहला आलम्बन वाचना' है। वाचना याने गराधर- 
देव आदि द्वारा रखित सूत्र का योग्य शिप्य को धर्म निजंश के हेतु से 
दान देना चाहिये, सूत्र पडाना चाहिये। वह पढाने मे उसका अर्थ 
पढाना भी समाविष्ठ होता है। उपलक्षण से सूत्र अर्थ का ग्रहण 
याने ग्रुरु के पास सृत्रार्थ पढने का समझ लेना चाहिये । इस वाचना 
का थालम्बन यानी प्रवृत्ति रखे तो उसमे मन एकाग्र होने से धम्मं- 

अक्षः- 

ध्यान मे चढ़ सकता है । डक 

इसी तरह 'पृच्छना' अर्थात्‌ पढे हुए में जहा शका हो, प्रश्न 
उठे, तो गुरु के पास जाकर उसके निराकरण के लिए विनय से 
पूछे । फिर 'परियट्टणु” अर्थात्‌ पढे हुए सूत्र व अर्थ को भुलाया न 
जाय, और वाचना के अतिरिक्त समय में भी शुभ प्रवत्ति रहे उसके 
छिए पढ़े हुए सूत्र अर्थ का परावतन पुनरावृत्ति पाणायणा करे। 
बसे ही अनुचिता” अर्थात्‌ सूत्रादि का विस्मरण न हो उसके शिए 
मन से ही चिचन करे । यह चायरा पृच्छुण पर्यट्टणाब्युचिताओ' 
का दन्द समास हुआ । 
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2उल्तध्यर्साआा्िव्वध्यस्ते: यह बाचना छः प्रवल्ति 
श्रत धर्म के बनन्‍्तर्गत गिनी जायगी । घमं की आराधना दो प्रवार 
से करने की है। श्रुत धर्म व चारित धमं। धुत धर्म के रूप में 
वाचनादि प्रवृत्ति रगना चाहिये और चारिव धर्म त रुप में अब जो 
कहेंगे वह सामायिकादि आवश्यको 7 आचरण करना चाहिये । 

कमामायिकादि में सामायिक, पटिलेहन आदि समस्त चक्रदाल 
समाचारी (साथु की) आती है । 'सामायिका तो $ सिद्ध है । साठ 
योगो का मन बचन काया से प्रतिज्ञापूर्वक त्याय करे राग हे पादि 
रहित समभाव में आना मामायिक ऋहछाता है । इसमे स्द्राध्याय 
ध्यान महाब्रत समिति गुप्ति का पालना आदि करना होता है । 


०“पछिलिहन में मृहपत्ति (मुखबस्तिका) का तथा वस्ण, पात्र, 
वसति (स्थान) का प्रत्युपेक्षण प्रमार्जज करने का आता है जिससे 
कोई जीव-जस्तु मरे नही । इत्यादि समस्त चक्रवाल समाचारी राग 
पालन ही ध्यान के लिए आलम्बन रूप होना है । 

सावु जीवन में गुढ तथा गच्छ के साथ रहते हुए 'इच्छानपर' 
अर्थात्‌ दूसरे को कुछ काम बताना हो तो इसको वह करने की 
इच्छा पूछना चाहिये | (मिज्ट्राकार! याने भूछ होने पर मिथ्यादुप्कृत 
देना चाहिये । 'तहर्दिकार' याने गुरु वचन तुरन्त 'तहत्ति' (तथास्तु) 
कह कर स्वीकार करना, झपने स्थान या मन्दिर में घुसते व बाहर 
नकलते हुए 'निसिहि' या “आवस्सही' कहना चाहिये। गोचरी 
(भिक्षा) जाते वक्त और आहार छाने के बाद मुनियों को 'छद॒णा' 
(इच्छा) पूछना तथा 'निमतणा” करना इत्यादि आचार का पालन 
करना चाहिये। इस तरह पाच समिति व तीन शुप्ति की प्रव॒ त्तियें 
जिसमे ४७ दोष रहित गोचरी छासे व उसका उपयोग करने को 
प्रवृत्ति भी जा जाता है। ये तथा दोनों समय के प्रतिक्रमण की 
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विसम॑ मिं समारोहद दढदव्वालंचणों जहापुरिसों । 
सुचाह कयालंबों तह साख समारुदई ॥४३॥ 
अथ॑:--जिस तरह मनुष्य नीचे के किसी स्थान से मजबूत 
रस्ती आदि द्रव्य के आलम्वन से ऊपर चढ़ जाता है, उसी तरह 


सुत्रादि का आलम्बन करने वाला उत्तम ध्यान (धर्म ध्यान) परे 
चढ जाता है । 





क्रिया, देव-वन्दन की क्रिया आदि बराबर शास्त्रोक्त विधिपुर्वक 
क्रिये जाय । ये सव साधु का आचार है ओर वे चारित्रधर्म मे सुन्दर 
आवश्यक है याने अवश्य कतंव्य है । 

इस तरह श्रुत धम॑ के वाचना पृच्छेना आदि सत्कृत्य तथा 
चारित्र ध्मं के सामायिक्रादि आवश्यक सत्कतंव्य ध्यान के लिए 
आल्म्वन रूप हैं। उसमें मन छंग जाय, तो धर्म ध्यान सुलभ 
(सरल) बन जाता है। ये आलम्बन के पदार्थ भी बताते है कि ध्यान 
के आर्थों को ससार की बेकार बातों (उधेडबुन) मे से छूट कर ऐसी 
प्रवृत्ति मे लग जाना चाहिये । है 

अब इन श्रुतच्चारित्र-धर्म केल्यरें-करी ही आलम्बन रूप क्यों 
कहा, उसका कारण बताते है -- । 


विवेचन १ 


मनुष्य किसी कुए आदि मे गिर गयी हों तो उसे किसी मज- 
चूत रस्सी आदि का आल्म्बन या आधार कें रूप में मिलने पर 
उसके आधार से ऊपर चढ जाता है। वह चढेगा अपने पुरुषार्थे 
तथा अपनी शक्ति से ही, किल्तु रस्सी या सीडी आदि: कुछ भी 
साधन, आधार या आरुम्बन नहीं मिले तो वह नहीं चढ सकंता । 
इसी तरह यहां दुर्ध्यात कुविकल्प आदि में पड़ा हुआ जीव गणुधरादि 
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रच नीलम | [जी गे है पु 
भझाणप्पयाडियविकर्मा हाई मणाजायानमाहाइआओं | 
भवकाले फेवलियों, सेवाण जहा समाहीए ॥०४॥ 
श्रथे:--ध्यान प्राप्ति का क्रम ( मोक्ष मार्ग के अति मिकद के 

समार काल में केवलज्ञानी को मनोयोग भिग्नरह आदि होता है। 
अन्यों को स्वस्थानुमार ( होता है । ) 
से रचित सूत्र की वाचनादि का आल्म्बन ले कर धर्मध्यान में चढ़ 
जाता है। शुभ ध्यान भे अपने मन से या पृरुषाय से दो चटा ऊ ता 
है किन्तु ऐसी वाचनादि श्रतघर््म या सामायिक्रादि आवश्यक का 
आलम्बन नहीं करें तो घर्मध्यान में नही चंद सकता / धारीसा 
भवन में या छग्त मण्डप में घर्मष्यान में चढ़ वे भी यूत्रोत्ता शुभ 
चितन का आलम्बन कर के ही चढठे । अत: ध्यान के ह्थि आल्‍म्बन 
अति महत्त्व की वस्तु हैं। यह 'आलम्बन! द्वार कहा । 


धर्म-शुकल-ध्यान में क्रम 


भव क्रम द्वार बाता है। वह लछाघव के लिए याने मंधक्षेप में 
पूर्ण हो इसलिए धर्मंध्यान और शुवल्ध्यान दोनों का क्रम बताते 
हुए कहते हैः. 
विवेचन + 

ध्यान प्राप्ति का क्रम दो तरह से है:- (१) केवलज्ञानी महपि 
जब मोक्ष पाने के अति निकट के काल मे अर्थात्‌ अन्तिम इलेशी 
अवस्था के अन्दर के अन्तमु हु्तें काल में बाते है और वहा उन्हें 
शुक्ल ध्यान के अन्तिम दो चरणो का ध्यान करने का अवसर आता 
हैं तब वे पहले तो मनोयोग का निम्रह करते हैं फिर वचनयोग का 
निग्रह और फिर सुक्ष्म भी काययोग का निग्नह करते हैं । 
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यों तो केवलज्ञानी को ध्यग्न करने का ही नही होता । क्योकि 
() दे सर्वज्ञ सवंदर्शी होने से उनके समक्ष तीनों कारू के समस्त 
क्षात्र प्रत्यक्ष होते से उन्हे वितन करने ज॑ंसा कुछ भी वाकी ही नही 
रहता, फि. ध्यान किस का करें ? पुनः (॥) वे भत् जीवनसिद्ध 
बन चुके हैं। उनका साधता काल समाप्त हो चुका है। साधना मात्र 
से सब घाती कर्मो का जो नाथ करना होता है वह तो उन्हें सर्वथा 
हो चुका है । तो अब ध्यान की साधना किस लिए कर ? तो जो 
अघाता कर्म बाकी है, वे तो भुगत कर पूरे होंगे। वे साधना से 
जल्दी नाश किये जा सकने योग्य होते ही नही है । साथ ही वे यदि 
की हो तो भी आत्मा के निमंठ वीतराग सर्वेज्ञ स्वरूप परमात्म- 
अवस्था को कुछ हानि नही पहुँचतो । अतः भव कुछ भी साधना ही 
त होने से उन्हें ध्यान-साधना भी नही होती । 

इस पर से यह भी समझ मे आता है कि ह्ट्रेल्व व्की छयाल्व- 
रूथ च्वर्सि आअप्युण अच्यस्था व्की च्यूजि छलै । मध्यस्थ 
चक्षु वाली आखो की प्रशात वीतराग सर्वज्ञ अवस्था वाली परमात्मा 
को मूर्ति ही पूर्ण अवस्था को मूति है। साधक का अन्तिम आदर्ग 
इस पुर अवस्था की कक्षा का ही होता है, भतः वह वीतराग 
अवस्था को मूर्ति की ही पूजा करेगी”ग-हभयुर भाव से देवाधिदेवत्व 
या तीर्थ॑ड्वूकरत्व तो इस पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ अवस्था मे हो है । 


बात यह है कि केवलज्ञानी को ध्यान की साधना करने का ही 
नही होता । पर अब जब मोक्ष पाने का समय अत्यन्त निकट था 
गया हो, तब उन्हे योग का निरोध करना आवश्यक है | क्योकि अब 
तक विहार व्याख्यान गोचरी आदि प्रवृत्ति याने काययोग वचनयोग 
चालू है अत: कमं-वन्ध के पाच मुख्य कारण भिथ्यात्व, अविरति 
प्रमाद, कपाय ओर योग में से पाचवां कारण 'योग” अशभ्ी भी 
उपस्थित है। ये है वहा तक कर्म-बन्ध चलता रहेगा। तो मोक्ष 
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बसे होगा ? अतः योगनिरोध करके जब कर्म बन्ध रोफ़ा जाब, 
व्ची मोक्ष होगा । 

प्रभ- पर आयुष्य पूर्ण होने पर घरीर आदि छूट याने से 
मोक्ष होगा ने ? 


उत्तर - नहीं । यदि जीवन के अन्तिम समय में ये गे हो, तो रससे 
बाघा हुआ कम आत्मा पर खड़ा रहने से जीवन पूर्ण होने पर सर्वे 
कर्म-क्षय कहा हुआ ? त्ो माक्ष कस हांगा ? अत' आयुय्य पूरा 
होने पर यरीर के छूट जाने से उस अन्तिम समय के बाधे हए 
कर्म को भुगत लेने का साधन कहां है ? तो यदि यह कहा जाय कि 
अन्तिम समय में घोग रोक दे जत. नया कर्म बन्ध नहीं होगा। 
तो यह कहना ठीक नही, क्यो कि इस तरह यह कार्य अमम्भव है । 
बयोकि योगों को सम्पूर्ण रोकने की कार्यवाही एक समय भें नही हो 
सकती । उसके लिए आत्म पुरुषार्थ करना पदता है, मन वचन 
काया के स्थूल व सूक्म बांगा का ऋक्रमण: रोकने का क्रिया करना 
पढ़ती है, और वसा करने में असंस्प समय लगते हैं । 


छकात्रिच्यी व्करण लिए तो ज्ञावी गौ जान से देख कर 

यह कहते है कि केवलरथा जोब मोक्ष जाने के अति निकट के 
अन्तमु'हर्त काल में समस्त योगो को सम्पूर्ण रूप से रोक कर योग- 
निरोध की क्रिया करते हैं । इसे शलेशी करण की क्रिया कहते हैं । 
आत्मा जहा तक योग सहित होता है, तब तक उसके प्रदेश (अंग) 
कपनशील होते है, पर कब सम्पूर्ण योगनिरोध होने से मात्म-प्रदेश 
स्वंधा भेरु की तरह स्थिर हो जाते हैँ । मेरे यह घेल (पर्वत) का ईद 
याने शलेश कहा जाता है । जीव बिलकुल निष्प्रकरप होने से इस 
शलेश जंसी अवस्था पर आरूढ होता है याने भैलेगीकरण करता 
है। इस शलेक्षीकरण में अन्तमु हे समय में योगों को रोकने यानी 
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नरोध करने की जो प्रक्रिया होती है वह झुक्ल ध्यान रूप होती 
है | यहा ध्यान का अर्थ मतवचनंकाया की स्थिरता, वह इतनी होती 
है कि उन योगों का याने उनकी प्रवृत्ति का सम्पुर्ण निरोध हो 
जाता है। यही ध्याव केवलज्ञानी को संसार के अन्तिम काल मे 
होता है। इस ध्यान में क्रम यह रहता है : पहले मनोयोग का 
निग्रह, फिर वचनयोग का निग्नह, और अन्त मे काययोग का निग्नह 
हांता हू । न 
यह तो सिर्फ केवलज्ञानी को अन्त में होने वाले शुक्ल ध्यान 
के क्रम की वात हुई (अन्य सब महात्माओ को धमं ध्यान की प्राप्ति 
हो तव योग और काल के आश्रय से प्राप्तिकम उनकी समाधि के 
अनुसार होता है अर्थात्‌ उन्हे जिस तरह यशगों की तथा काल की 
स्वस्थता अनुकुलता रहे उस अनुसार क्रम होता है। ) य 
द्वार हुआ। 
ध्येय! - ध्यान का विपय 


अब ध्येय द्वार कहते है । ध्येय अर्थात्‌ ध्यान का विपय क्‍या ? 
श्री तत्त्वाथ महाग्रास्त्र अ० ९ सुत्र ३७ में कहा है-- 

आज्ञाउपाय विपाक सस्यान विचयाणकुसयंस्‌ । यह बताता 
है कि धमंध्यान आजा, अपाय, विपाक तथा सस्यान के चिंतन के 
लिए होता है। अर्थात्‌ धर्म ध्यान का विपय याने धर्म ध्यान का 
ध्येय” आज्ञादि चार होते है । 

आधा याने जिनाना, जिनवचन, जिनागम । 

सप्नास्य भर्थात्‌ राग हू प आदि आश्रवों का अनर्थ । 

ल्िप्याव्क याने कर्मो के उदय का परिणाम । 

स्वस्थ्याल् याने १४ राजलोक आदि की स्थिति । इन चारो 
के बारे मे धर्मं ध्यान में एकाग्र चितन किया जाता है । 
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घ्वर्स यान ख साहा फऊप्नाथ ऋआाधप्दि आर 
प्रव्छापों बता रछसूया: यह रहस्य समझने जँसा है। जीव 
को भार्तत रौंद्र ध्यान से बचाने बाला धर्मे-ध्यान है । यह आर्स राद्र- 
ध्यान होने का कारण-(१) विपय, राग, (२) हिसादि पाप) में दिल- 
चस्पी तथा निडरता, (३) अहत्व क्षुद्रता, तथा (४) अनज्ञता मूटता 
है। यदि ये रुक जाय तो जार्त्त रीद्र ध्यान म* । धममं ध्यान के ये 
चार प्रकार इन्हे रोकने बाले है; इससे धर्म ध्यान में बट्टग ध्यान 
का रक जाना स्वाभाविक है | ये कंसे रोकते है यह देशिए--- 


(१) धर्म ध्यान में पहला प्रकार आज्ञाविचय याने जिनाजा का 
चितन हैं। यह लाने के छिए जिनाज्ना की एक एक विशेषता क्रो 
ले कर जिनाज्ञा पर अत्यन्त बहुमान खडा होना चाहिये । मन को 
ऐसा होता है कि अहो ! यह जिनाबा इतनी अधिक अनिनिपुण ! 
अनादि अनन्त !!” ऐसे दिल के 3छलते हुए बहमान के साथ चिंतन 
होगा तव मन कही एकाग्र तन्‍्मय होकर उसमे चिपक जायगा और 
यही धर्म ध्यान बनेगा । ठव यदि जिनाज्ञा पर बहुमान हो तो 
जिनाना में तो विपयत्याग ओर सम्यक्‌ ज्ञानाचार वाद आराधना 
की बाज्ञा हैं, अत. आज्ञा बहुमान से स्वत. ही विपमराय रुकेगा 
ओर इसमे उसके थिंमित होने वाला दुर्ध्याव रक जायग । 


(२) तो विपयराम के साथ पाप का आनन्द (दिलचस्पी) और 
पाप की निर्भवता रोकने के लिए “अपायविचय” है। मपायविचय 
में हिसादि दुष्कृत्यों तथा राग्रादि दोषों के झपाय याने अनर्थ का 
चितन है; इस चितन में तन्‍्मयता छाने के लिए इन दोपों और 
दुष्क्ृत्यो के प्रति पूरा पूरा तिरस्कार और उसके अनर्थों का भय 
जागना चाहिये । इन पापो के प्रति अत्यन्त तिरस्कार तथा भय 
खड़ा होने से ($) उसके अपाय के चितन मे कही तन्मयता आवे तो 
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सुनिउण मणाइशिहणं भूयहियं भूयमावण मणम्घं | 

अमिय' मजिय महत्थं महाणुभाव॑ महावरिसयं ॥४५॥ 
स्ाइज्जा निरवज्ज जिणाणमाणं जगप्पईवाणं। 
अणिडठणजणहुण्णेयं नय भंग प्रमाणगमगहणं | ४६॥ 

अरे .-(जिनाज्ञा सुक्षम द्रव्यादि व मत्यादि का निरूपक होने से) 

अत्यन्त निपुण, (द्ृव्यादि को अपेक्षा से) अनादि अनन्त, जीव कल्याण 
रूप, (अनेकान्त बोधक), सत्य भावक, अनष्य॑ अमुल्य, ( अथवा 
ऋषशाध्न--करमम नाशक ) होने से ( अं से ) अपरिमित ( या अमृत 
वबयोकि मीठी, पथ्य, अथवा सजीव याने उपपत्ति क्षम ), (अन्य 
बचनो से) अजित, प्रधान अथथं वाली (अविसवादी, अनुयोगद्वारात्मक, 
नय घटित होने से, (0) महाथं, या (॥) महत्स्थ-वड़े समकितो जीवो 
में स्थित, या (#7) महास्थ >-पुजा प्राप्त, महान अनुभाव प्रभाव 
सामथ्यं वाली ( चौदपूर्वी सं लब्धि सम्पन्न होने से प्रधान तथा 
सर्वार्थ सिद्ध विमान और मोक्ष तक का कार्य करती होने से प्रभुत), 
महान विषय वाली, निरवद्य याने दोप पाप रहित, अनिपुण लोगो से 
दुर्नेय, तथा नयभगी प्रमाणगम ( अर्थ मार्गो ) से गहन, ऐसी जगत 
के दीपक समान जिनेदवर भगवन्त की अमेजेका (निरवद्य) ध्यान 
' करे । 


वह धरमंध्यान और (7) स्वतः ही पाप का आनन्द व निर्भ॑यता रुके 
और इससे आर्त्त रोद्र ध्यान रुके । 

(३) वो जीव की तीसरी कमी अहत्व तथा क्षुद्रता है। ये 
भी जीव को सुख दु.ख के प्रसग आने पर दुर्ध्यान कराते है। इसके 
सामने निरहकार और उमदा दिल खड्ा होता है जिससे अहत्व 
क्षुद्रता स्वाभाविक ही रुक जाय। धर्मध्यान का तीसरा प्रक्रार 
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(विपाक विचय' है। इसमें शुभाशुभ कर्मो के विपाक का विचार 
करते है। यदि कर्मों के विषाक पर अटल विश्वास हो कि ऐसे 
ऐसे कर्मो से ऐसा ऐसा फल होता है ।/ तो इस विश्वास के कारण 
(6) कही कर्म विपाक के चिंतन में तन्मयतरा आने से धर्म ध्यान 
होता है और (7) दूसरी तरफ सुख मे महत्व बौर दु.ख मे क्षुद्रता, 
गुस्सा, हाय (दुख) आदि रुके जिससे दुर््यान रुकता है । 

(४) तो धर ध्यान का चौथे प्रकार 'सस्थान विचय' मे १४ 
राजलोक का तथा धर्मास्तिकायादि पद्द्रव्यों का स्वरूप परिस्थिति 
आदि का चिंतन करते हैं । यह सोचने से विराट का दर्शंन होता 
है मर उससे अनानता मूढता रुकती है जिससे फिर उसके निमित्त 
होने वाला आर्त्त ध्यान आदि भी रुक जाय तो उसमे क्या आश्रय ? 


वस धर्मेष्यान के चारों फ़्कार में जीवन के चार महान 
साध्य बताये है। जिनाना बहुमान, हिंसादि पापों का तिरस्कार, 
कम विपाक का अटल विद्वास तथा विराट दर्ग॑न 

अब धरम ध्यान के पहले प्रकार “आज्ञा विचय” का प्रतिपादन 
करने के लिए कहते है.-- 


विवेचन 

धर्म ध्याव केल्वहले प्रकार आज्ञाविचय” में जगत के दीपक 
समान जिनेश्वर सगवान की आज्ञा का चितन करना होता है ! 
अर्थात्‌ यह जिनाज्ञा कंसी कसी विशेषता वाली है उसका ध्यान 
करना होता है। यहा इसके लिए इन दो गाथाशओं में जिनाज्ञा के 
१३ विशेषण बताये हैं। अलवत्ता इसमें प्राकृत भाषा के कारण 
अथवा शब्द महिमा से एक के अनेक अ्रर्थ होते हैं, इससे वे १३ से 
भी ज्यादा विशेषण बन जाते है। इनमे से प्रत्येक विशेषण के 


अनुसार जिनाज्ञा का ब्यान करना होता है। वह निम्न प्रकार 
से किया जाता हैः-- 
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(१) स्तुक््निज्धुणः अर्थात्‌ जिनाना का सुनिपुणता का ध्यान 
करे | जैसे-अरे कैसा सुनिपुण जिन वचन | जिन वचन से ही सूक्ष्म 
द्रव्य तथा सूक्ष्म पर्यायो तक का प्रतिपादन हुआ है । धर्मास्ति- 
कायादि द्रव्य तथा पुद्गल द्रव्य मे वर्गंशाओ तथा जीव द्रव्य में 
निगोद याने जमीनकद, ल।छ फूलन, आदि के एक एक करा में असख्य 
गरीर तथा एक एक शरीर में अनन्तानत जीव, फिर उन प्रत्येक जीव 
पर चिपके हुए कर्म के अनन्त स्कंध भौर उस प्रत्येक स्कंध में रहे 
हुए अनन्तानन्त परमाणु इत्यादि जीव अजीव सूक्ष्म द्रव्यों की पहचान 
सर्वन्न श्री जिनेश्वर देव के वचन सिवाय अन्य कीन वता सकता 
है? इन प्रत्येक अणु के भी अनस्त स्वपर पर्याय, प्रत्येक कर्म स्क्रध 
पर बंध, उदय, उदीरणा, संक्रमण उद्वर्तंन आदि से होने वाली 
प्रक्रिया, उसमे भी सख्यात गुना, असख्यात गुना और अनन्त गुना 
हानि वृद्धि से होने वाली पड्गुण हानि वृद्धि, इत्यादि पर्याय सुक्ष्मता 
जिनवचन से ही जानने को मिलो है, तो जिनवचन की यह कंसी 
सुनिपुणता ! कसी उत्कृष्ट कुगलता ! 


इसी तरह मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि पाच ज्ञान के भेद तथा 
उनके प्रभेद या अवाच्तर प्रकार मात्र जिनवचन से ही पहचाने 
जाते है। उसमे फ़िर जिनवचन रूपी श्रुत की और श्रुत॒ज्ञान की 
निपुणाता कंसी कि जिनेश्वरदेव को केवलजान होने के वाद भी उस 
श्रुत द्वारा ही श्रृतनान का तथा अन्य चारो ज्ञान का प्रकाश किया 
जाता है ! यह भी जिनवचन की कंसी सुनिपुएणाता ! इस तरह 
सुनिपुणता का ध्यान करे | 


(२) आअचज्लाध्दि ल्विध्यन्ष:--अहो | जिनवचन कैसा 
अनादि तथा निधन याने उत्पति व ताज्ष रहित सदा स्थायी | कैसा 
अताशिकिल से चडा भाने वाढा तथा अनन्त काल तक रहने वाला ! 
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- जिनउचन याने द्वादब्ांगी आगम । यह तो अंत्येक 
जिनेश्वर भगवान के बासन में नये पिरे से रचा जाता है और 
शासन का विच्छेद होने पर उसका भी नाजञ हं.ता है । तो फिर वह 
अनादि निधन किस तरह ? 


उत्तर द्रव्यादि की अपेक्षा से अनादि निधन है । कहा हैं कि. 
द्रिव्यार्थादेग से यह द्वादशागी कभी नही थी ऐसा नही ही ऐसा 
है कि भव्रिष्य मे कभी न हो ।! 


इ्ुल्याध्यव्ट्रिष्या का अर्थ क्‍या ? द्वादयांगी आगम जिस 
पदार्थ का निख्पण करता है उसमे दो मुख्य चीजें हैं। धर्मास्ति- 
कायादि द्रव्य तथा उसके स्वपर पर्याय । अतः पदार्थ के दो अर्थ 
द्रव्यार्थ त -। पर्यायार्थ । इसमें द्रव्यार्थ की दृष्दि थाने द्रव्यार्थादिण 
से देखें तो प्रत्येक जिनेच्ध भगवान की द्वादशायी चाहे शब्द रचना 
से अलग अलग हो, परन्तु सभी द्वादशागी उन्हीं धर्मास्तिकायादि 
द्रव्यो का निरूपण करती है, क्यो कि ये मूल द्रव्य कभी अन्य रूप 
में होते ही नही है या सर्वथा नाथ भी नही होता । पर्याय चाहे बदले, 
पर द्रव्य नही बदलते | द्रव्य वह का वही रहता है । अतः वर्तमान 
द्वादर्गांगी भी उन्ही दब्यों का जो भूत भविष्य की द्वादर्ांगी का 
विषय है उसी कार्श्रतिपादन करती होने से द्वव्याथे की दृष्टि से 
वह भूत भावी दादशागी स्वरूप ही है । इसीलिए इसे अनादि अवन्त 
कहते हैं ॥ तो अवादि अन॑न्त इन्ही द्रव्यों को कहने वाला द्वादशागी- 
मय जिनवचन कंसा जाश्वत, ठकसाली और त्रिकालाबाधित ! 
जिन वचन की ही यह विशेषता, जगत में अन्य किसी वचन की 


नहीं । वाह धन्य जिनाज्ञा ! इस तरह जिनाज्ना की अनादि अनन्तता 
का चिन्तन करे । 


(8) बन्द छिस्ता: पुनः सोचे कि जिनाज्ञा जिनवचन कंसा 
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भूततो के लिए हित स्वरूप ! भूत याने प्राणी उनके हिंत या पच्यरूप 
वह भी दो प्रकार से-() जीवो को पीडा न होने के रूप में और 
(7) उनका कल्याण होने के रूप मे । इसमे (7) जगत के एकेन्द्रिय 
तक के जीवो के बारे मे जिनाज्ा है कि 'सर्वे जीवा न हच्तव्या:/ 
अर्थात्‌ किसी भी जीव की हिसा नहीं करना | ऐसी जिनाज्ा का 
_लन करने वाले समस्त जीवो को अभयदान देते हैं; उन्हें लेग 
मात्र भी पीड़ा नही देते। तो जिनाज्ञा कंसी सुन्दर जीवहितकर ! 
फिर (॥) जिनाज्ञा द्वारा फरमाये हुए रत्नत्नयी के सार्ग पर चलने 
वाले 5हुत से जीव ससार की विडम्त्रना से छूट कर सिद्ध मुक्त हो 
गये । इस दृष्टि से भी जिनाज्ञा जोवों को कंसी सुन्दर कल्थाराकर 
व हिंतकर ! इस तरह जिनाज्ञा की भूत-हितता सोचे, चित्तन करे । 
(&) चूस ब्वाचच्चा :- पुनः सोचे कि. 'जिनाज्ञा कितनी 
सुन्दर भूत की भावना करने वाली है।! इसके भी दो अर्थ है 
()) भूत याने सद भूत. सत्य भावन याने विचारता सोचना। 
जिनवचन प्रत्येक पदार्थ का अनेकांत हष्टि से विचार करने वाला 
होने से सत्य ही सोचता है | एकांत दर्शन वस्तु के मात्र एक अंश 
का विचार कर के उसी पर आधार रख कर आशिक धर्म का स्वीकार 
करता है, परन्तु साथ ही उसी वस्तु में सचमुच में रहे हुए अन्य 
उससे विरुद्ध दिखने वाले अण का अपलापडशक्रार करते हैं। अतः 
वे असत्य भावन सिद्ध होते है, तव जिनवचन अनेकात दर्योन 
होने से भूत भावन याने सत्य विचार करने वाला होता है । अथवा 
(४) 'भुत' याने जीव उनकी भावना याने वासना, वासिततता । 
जितवचन भूत भावना है याने भव्य जीवो हारा भावित की जाने 
वाली वस्तु है। कहा है ु 
कूरावि सहावेणां राग घिसवसाणुगावि होऊणं । 
भाषिय जिण वयण मणा तेलुक सुहावहा होंति ॥ 
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कहा है कि 'रत्नादिं कीमती द्रव्यो वाले बड़े रत्नाकर तथा तीनों 
छोक सहित समस्त इनर जास्त्र इस परम प्रभावी जिनवचन का 
मूल्य निश्चित करने के लिए कुछ भी वपयोगी नही हैं । क्योकि 
जितवचन अमूल्य है | यदि इसका मूल्य निश्चित हो नहीं किया 
जा सकता तो फिर उसकी कीमत किसके बराबर है इसका अंक 


कंसे रखा जाय या निश्चित किया जाय ? स्तुतिकर्त्ता ने कहा हैं कि 
कल्पद् स। कल्पितसात्रदायी, चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दचे। 
जभिनेन्द्रधर्मातिशयं विचिन्तय, हयेपिलोकों लघुतामवेति ॥ 
अरथः--कल्पवृक्ष तो केवल कल्पना मे आया हुआ ही दे सकता 
है और चितामणि भी चिंतित पदार्थ ही दे सकता है। वि्चारक 
लोग जिनेन्द्र भगवान के धर्म का अतिशय सोच कर (इसकी बवेक्षा 
कल्पवृक्ष तथा चितामण्ि) दोनो को हलका मानते हैं । 
“्णाइध्या शब्द का एक अथे अनध्यं है। उसका दूसरा 
बर्थ ऋणापघ्न' भी होता है । 'अशुग्ध' मे अण का अथ ऋण है। 
प्राकृत में ऋ का अ होता है। ऋण को काटने वाला ऋशणघ्न । 
(7) ज्ट्टणाछल्वः अहो जिनवच॑न कुसा जबरदस्त ऋण या 
कर्मों का नाश करने वाला है ! कहा है: » 
जं अ्रन्नाणी कम्म॑ं खबेइ बहुयाहिं वासकोडिहिं | 
ते नाणी तिहिं गृुतो खबेह उसासमित्तेणं ॥ 
अथ-भअज्ञानी कई करोड़ो वर्षों तक जो कर्म खपाता है, 


उतने कर्म तीन गुप्ति सहित गुप्त जानीपुएप मात्र एक इवासोव्वास में 
मे खपाता है । 


जीव जब क्षपक श्रेणी से ले जाने वाले शुक्लध्यान में चढता 
है, तव मन बचत काया की उत्कृष्ट गुप्ति करने वाला और महाजन्नानी 
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बना हुआ होता है, वहां वह जिनवचनानुसार तत्त्वरमण॒ता का 
अभ्यास करके एक इवास जितने समय में ऐसे खूब बड़े ढेर के 
समान कर्मो को खपाता है कि जिसको खपाने के लिए अन्नानी को 
करोड़ों वर्ष कष्ट सहन करना पड़े । तो क्षण में यह करवाने वाला 
जिनवचन कितना जवरदस्त ऋणघ्न याने कम॑ का नाथ करने 
वाला है । 

(६) आअच्विस्ताः जिनाना की अमितता का चितन करे। 
'अमित' के दो अर्थ होते है । १. अपरिमित तथा २ अमृत्त । पहले 
में वह सोचे कि 'भहों जिनवचन कसा अपरिमित है ?! अल्वत्त 
जिनागम जिनवचन सूत्राक्षर से परिमित है, परन्तु अर्थ से तो 
अपरिमित है । कहा है +-- 

पसब्बनईणं जा होज्ज बांलुया सव्यउदहीणं ज्ञ उदये । 
एचोवि अणंतगुणो अत्यो एगस्स सुचस्स |! 


एक चत्र का अनन्त अर्थ किस तरह से १ 

सर्व नदियों को जितनी रेतो हो, सर्व समुद्रो का जितना पानी 
हो, उससे भा अवन्तगुना एक सूत्र का अर्थ है। जिववचन के प्रत्येक 
सूत्र का इतना ज्यशदी अथ्थं होने का कारण यह है कि जिनवचन 
प्रत्येक अर्थ पदार्थ का अनेक मार्गणा द्वारो से तथा अनन्त अनुवृत्ति 
व्यावृत्ति पयायों से विचार करने का घताता है । 

इस तरह अनेक अर्थ निकलने के कारण जिन वचन कसा 
अमिय' याने अमित अपरिमित ! 

स्अब्विन्य व्का छूखरा ज्वर्ध:--अमृत याने मीठी, पथ्य 
तथा सजीव । 

() जिनाझ्मा अत्यन्त मवुण् है । कहा है कि जिनवचन रूपी 
लड्‌डु रात दिन खाता रहे तो भी बोध-प्रेमी आत्मा को तृप्ति नही 
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होती । क्यो कि जिनवचन हजारों हेतुओं से परिवरित है। अत. 
प्रत्येक प्रतिपादन पर नये नये हेतु जानते को मिर्लें तो रस (आनंद) 
कैसे खतम हो ? 

(प) जिनवचन पथ्य है, आरोग्यानुकूल है । कहा है : 'तारकी, 
तियंच, मनुष्य व देवगर के समार सम्बन्धी सर्व रोयों की एकमात्र 


ओऔपधि जिन वचन है, और वह फलस्वरूप मोक्ष के अक्षय सुख को 
देन वाली है । 


(॥0) जिनवचन सजीव है याने उसमे युक्ति संगति समर्थ होने से 
प्ाथंक है, यथार्थ है परन्तु अयथार्थ नही है, मृत निर्जीव नही है । 
जेसे बड़े राजा के हाथी इतने ज्यादा थे कि उन हाथियों के गड- 
स्थल मे से सवित मदविन्दुओं से ऐसी नदी वही कि उसके दुश्मन 
के हाथी घो डे रथ आदि की सेना उसमे वह गई ।” यह वचन युक्ति- 
युक्त नही है मत: वह मृत निर्जीव वचन कहा जायगा । 


(५9) अजिला: 'अहो ! जिनाज्ञा कंसी इनर प्रवचनों के 
चचन से भपराजित है । कहा है-- 


जीवाइवत्यु चिन्तशकोसरल गुणेणइणण्णसहिएं। 
सेसवयशेहिं अजियं जिशिंदवयण महाविसय ॥ 


अथ॑ . -दूसरे के साथ की गई तुलना का उल्लंघन करने वाला 
महाविपयो वाला जिनेस्ध्र वचन जीवादि वस्तु का विचार करने 
को कुशलता के ग्रुण से बाकी के ( शास्त्र ) वचनो से अजित है। 
(अन्य शास्त्रों से अजिता) जिववचन (१) सर्वज्ञ वचन होने से, (२) 
अनेकान्त दृष्टि से वस्तु के प्रतिपादक होने से वह जीव अजीव आदि 
पदार्थों का विचार कुशलता मे कर सकता है। यह ताकत असर्वेज्ञ 
एकान्तद्ृष्टि से सोचे हुए या कहे हुए वचनो में नहीं हो सकती । 
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(पे) जाछन्थ, वी जिनवचन कसा महत्य ! यहां 
गाथा में आये हुए प्राकृत भाषा के महत्य' शब्द पि महाय॑', 
महत्त्थ' तथा “महासथ्' ऐसे तीन अर्थ निकलते हैं । 

क्नछा् खास प्राध्यान्त अध्य व्याच्टा: जियाशा निन- 
बचन अर्थ प्रधान है। अन्य धास्तों से जिनाग्म हे पद्रार्थ प्रधास 
होने का कारण यह हैं कि बह (क) पूव॑ पर में विरोध रहित ह ) 
(ख) अनुयोग द्वारात्मक हैं और (ग) नवचदित है । 

(क) जिनवचन में कही भी पूर्वापर में विरोध नहीं आता । 
गास्त के एक दिसम में कुछ कहा हो और दूसरे हिल्मे मे उससे 
बिलकुल उलटा ही कहा हो, उमर पूर्वापर विरोधी कद्ठा जायेगा । 
जैसे कि वेदों मे पहले कहा है: मा हिस्यातु सर्वभूतानि! याने 
किसी वी हिंसा नहीं करना। फिर आगे णा कर बाहा, 'तम्बमेथेन 
यजेत' याने अगनमेंध (घोड़े की हिंसा वाणा) यज्ञ करे । ऐसे पूर्तापर 
विरोधाभासी णब्द जिनागम में नही है । क्षतः उसके चने कल्पित 
नहीं, पर सदूभूत हैं । 

(ख) छणकऋ्ताबिद ब्याए: अक्‍्तुययोचा टाल: निन- 
वचन अनुयोगद्वारात्मक है। “अनुयोग” याने व्याग्याव। उसके 
हेतुभत मोपान को बद्धागहवार कहते है । जैसे आचार साभक द्ाद- 
शायी में प्रथम अगसूत्र है उसफा अनुयोग करना है तो उसके छिए 
पहले उसका उपक्रम फिर क्रमशः निद्देप, अनुगम बोर नय-समन्वय 
किया जाता है । 

“उप्मक्क स्व याने लिक्षेप के योग्य बनाना फ़िर उसका 
निक्षेप करना । 

“स्विल्लेप्स? याने न्यास । वस्तु को उस नाम आादि मे रखना। 
उदा० (१) आचार! ऐसा जब नाम दिया है तो यह “वभाचार' 
उसका" नाम-निक्तेप कहा जाता है। अधवा नाम-निश्षेपर से उसे 
आचार कहते है । (२) बाचार की कही बित्रादि में स्थापना की 
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है तो वह *स्थापना निक्षेप आचार कहा जावेगा । (३) द्रव्य' याने 
भाव का आधार । आचार के भाव का आधार शरीर या आत्मा 
यह *द्वव्य आचार-निक्षेप तथा (४) आचार का भाव याने मुख्य 
आचरण उदा० अहिसा का आचरणा यह “भावनिक्षेप आचार कहा 
जावेगा । प्रत्येक वस्तु मे यह नामादि चार निक्षेप होते हैं । किसी 
में उससे ज्यांदा भी हो। जसे 'छोक! वस्तु में नामछोक, स्थापना- 
लोक, ' * आदि ४ उपरात क्षेत्रलछोक, काललोक, भवलोक इत्यादि | 


धअन्तु गक्‍त यह तोसरा अनुयोग द्वार है। अनुगम करना 
याने सूत्र या उसको नियु'क्ति (सूत्र के अर्थ के साथ में उसका 
नियोजन याने जोडना) के साथ अनुगत करना याने सम्मिलित 
समन्वित करना । उदा० आचार” अगर के सूत्र का पहला शब्द 
लेकर उसमे और उसकी नियुक्ति का अनुगम किया जाय याने उसे 
उसके अर्थ के साथ जोड़ा जाय | 


क्‍्वय्य : चौथा जनुयोगह्ार है । उसकी समझ निम्न है । 


(ग) ज्वयध्यस्टिस : जिनवचन नयघटित है अतः: वह 
भहार्थ है । नय! याने भिन्न भिन्न दृष्टि, अपेक्षा, जिससे वस्तु का 
उस उसे अंश से विचार हो, निर्णंय हो। उदा० आचार के दो अभय 
वाह्म तथा आभ्यन्तर । अतः उस अंश से ओशार वस्तु क्रा त्रिचार 
व्यवहार नय से तथा निश्चय नय से किया जाय । व्यवहार की 
दृष्टि से आचार यानी कायादि से वाह्य अच्छा आचरण किया जाय उसे 
कहते है। निम्वयद्ृष्टि से आचार आत्मा की आन्तरिक शुद्ध 
आंचेरशा-परिणति को कहते हैं। ऐसे ही दसरे भी नंय-अथंनय 
ज्ञेननय, क्रियानय, द्रव्याथिक तय, पर्यायाथिक नय, नेगम नंय, 
संग्रह नय आदि नंयो को जिनवचन वताता हैं। इन नयों की लेकर 
जिंनागम किसी भी पंदार्थ का अनेकान्तमय दर्शन “करवाता है 
इसलिएं वह नयघटित है । 
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दूसरे किसी धम्म में ऐसी नयल्यत्रस्था नहीं है। अलद्रता 
प्रमाणु-व्यवस्था है पर इसमे बया ? वस्तु का बोध तो प्रमागा लथा 
नय दोनों मे होता है। इसमे प्रमाण से तो सफल अथ में, समस्त 
भाव से होता है, परन्तु विकछाणश या एकांग् से नही । इस के छिए 
तो नय की जरूरत होती 29 । तब ऐसे नयघटित जिनवच्न की 
कंसी वलिहारी ! कंसी प्रधानाथंता ! महाथेता ! महत्व का यह 
एक बर्थ हुआ। 

(॥) 'महत्थ” याने महत्व भी कहा जा सकता है । मसहत्स्व 
याने महान सम्यग्‌ हृष्टि भव्य बात्माओं में रहा हुआ । अहो ! 
जिन वचन केसा विश्च से उत्तम प्रधान पुरुषों में नहा हुआ है !! 
जिस की दृष्टि मे मिथ्यात्व है, मार्गानुसारिता नहीं है, बह कोई 
प्रधान पुरुष नहीं है । 

(7) सनछनन्‍्थ चसयास्े सलछ्ठास्थ्य ऐसा अं नी होता है । 
महा! याने पूजा । जिनवचन पुजा में रहा हक याने पूजा पात्र है। 
कहा है 'ज्ञान (जिनवचन) सर्व वैमानिक, भवनपति देव, मनुप्य तथा 
व्यतरज्योतिषी देवों से पूजित है, क्यो कि जिनवचन के आधार पर 
आगम रचयिता गणधर भगवान पर देवता भी वासक्षेप फंकने है, 
उछालते हैं ।” आगम के जिनवचन को यह कंसी महिमा! यो 
जिनवचन कंसा महत्व ! 

(£) रछाचुम्याव्य:--महो ! जिनाबा कंसा महान 
अनुभाव, सामथ्यं या अभाव वाली है !” 'महान! याने "प्रधान या 
"अधिक | जिनवचन के सामथ्ये की प्रवधानता इस तरह है कि 
जिनवचन के ज्ञाता चौदह पू॑ंधर मह॒पि सर्व छव्धि से सम्पन्न हो 
जाते हूँ । इतना ऊंचा प्रधान सामथ्यं जिनवचन के अलावा दूसरे 
किस वचन का है कि जिससे सर्वे लबव्धियो को शक्ति उत्पन्न हो? 
पुनः (२) सामथ्ये की विच्ञालता अधिकता इस तनन्‍ह में है कि 
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गौतम मह।राज ने वीर प्रभु से पुछा : है भगवन्त ! चौदहपूर्वी एक 
घड़े मे से हजारो घड़े बनाने मे समर्थ है ?! प्रभु ने कहा. 'हता 
गोयमा ! प्रभूणं चोहसपुव्वी घडाओ घच्सहस्म्तं करित्तओ । चदह 
पुवंधर प्रभु याने समर्थ है। यह सामथ्यं॑ कितना अधिक 
विज्ञाल है ? 


यह तो जिनवचन के इस लोक के सामर्थ्य की वात हुई | तो 
परलोक में चौदहपूर्वी का जन्म जघन्य से छट्ठे छांतक देवलोक 
में और :त्कृष्ट से अनुत्तर देवलोक के सर्वार्थसिद्ध विमान में होता 
है अथवा वह सर्व कर्मक्षय कर के मोक्ष में जाता है । 


(१0) सवच्छाल्िपष्मय्य * अहो जिनवचन कंसा महान याने 
सकल द्रव्यादि विपय वाला है !” कहा है, 'दब्बओ सुयवाणी उब- 
उत्तो सब्बदव्वाइ जाणई | कर्थात्‌ श्रुतज्ञानी द्रव्यो पर चित्त का 
उपयोग करे तो सर्व द्रव्यों को जानता है, जान सकता है । अल्वत्ता 
केचलनानी की तरह धर्मास्तिकायादि द्रव्यों को वह प्रत्यक्ष नहीं 
कर सकता । किन्तु केवलन्नानी जिनेन्द्र भगवान मे इन समस्त द्वव्यो 
का प्रतिपादत किया है इससे उनके वचन पर से सर्व द्रव्यों को जान 
सकता है, इसी तरह उसके कितने ही पर्यायों को भी जान सकता है। 


(११) ल्विरच्य 'अहो जिनवच्चजकंसे निरव्ध व निर्दोप 
है !” वचन के ३२२ दोप होते है । अत्युक्ति, पुनरुक्ति, तुच्छ गव्द 
इत्यादि ३२ दाषो से रहित जिनवचन होता है । ऐसे जिनवचन 
किसी भी पाप का आदेश उपदेश नही देते । इसलिये भी वे निष्पाप 

नरवद्य वचन हैं । 

अयवा निरवद्य! णब्द को 'चितन करे! क्रियापद के साथ 
उसके विजेषणु समझा जा सदाता है, अर्थात्‌ 'निरवच्च रीति मे 
चितन करे! । यह अथ्थ करने पर “निरवद्य' का छर्थ निर्दोप रूप से 
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याने 'इस लोक व परलोक के सुखादि की आजंसा रखे बिना! ऐसा 
होता है । धमंध्यान नो अच्छा करे, पर साथ ही उलके फल्स्त्रदप 
क्रिसी सासारिफ वस्तु, घने, मान, कीति आदि की आमभसा या 
आकांक्षा रसे तो यह ध्यान चितन निरवय या निर्दोप रूप से किया 
गया नही कहा जा सकता । यह समझना चाहिये कि अदभुत कम- 
क्षय और जबरदस्त पुण्वोपाजन करवाने बाला इतना सुन्दर धमे- 
ध्यान मिला है तो फिर उसके फलस्वसप तुच्छ, नाभवन्त और 
मारक (मारने बाठ,) फल को आफ़ांक्षा क्या करना ? यह करने 
से तो धर्मच्यान के मस्कार के बदले अति इच्छिन तुच्छ जड़ की 
लानमा के सस्क्रार हृच् होते हैँ, जो अनेक दुर्गंति के भवो में भठकाने 
है । इमोलिए थास्त्र में कहा हैं कि तो इहलोगद्बाए, नो परलोग- 
टुयाएं, नो परपरिभवओं अह नाणी 7 बर्वात्‌ में ज्ञानी हूं याने ज्ञान 
ध्यान करने वाला हू वह इस लोक के सुख हेतु मे नही, परलोक के 
सुख हेतु से भो नहीं, और दूमरे के अपमान के हेतु से भी नहीं ।/ 
इस तरह निर्दोष रूप से ध्यान करे । 

(१६३) अज्लिज्भुण जच्च टुइ॒लेच्य : 'बहो ! अशुभमति 
वाले के समझ में भी नहीं आवे ऐसा जिनवचन कीसा गभ्भीर है कि 
सुमति वाले ही इसे तथा इसकी भव्यता, महानता, अनन्त कल्याण- 
कारकता को समझ किते हैँ । कुमति वाले या तो विषय लुब्ध होते 
है या विरक्त होने पर भी दुगग्रह से ममर्वज्ञ के वचन को अन्तिम 
सत्य मानने वाले नहीं होते हैं। ऐसो को वंराग्य से भरे हुए तथा 
सर्वेज्ञ-कथित बनेकातादिमय वचन कैसे समझ में ग्रा सकते हैँ ? 

(१६) ज्वच्यश्वंश प्रसस्ताणा गजब छल्व : महो जिन- 

वचन नय भंग प्रमाण और गरम से कितना गहन हैं! कितना 
, गभीर !! ज्वय्य१ जो पहले बताये वे नेगमादि | यह सिफे जिनवचन 
' को द्वी एक विशिष्टता है। अब ज्वंगाः याने भांगा चनुर्भगी सप्तभंगी 
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आदि। अंग, भांगो, भगी ( विकल्प ) याने प्रकार या भेद | उदा० 
चतुर्गी याने चार प्रकार का समूह । सामान्य रूप से क्रम भेद,से 
या स्थान भेद से भग रचना होती है अर्थात्‌ ऋम बदलते से या स्थान 
बदलने से जो प्रंकार या भेद खड़े होते हैं वे क्रमभंग या स्थानभंग 
फहलाते हैं, जैसे उदा० ऋगचषतभ्प॑ंरा में क्रमशः दो वस्तुएं लेने की 
हो तो उनके चार भ्षंग या प्रकार होगे। ,(१) एक जीव व दूसरा 
भजीव (२) एक जोव दूसरा भी जीव (३) एक अजीव तथा दूसरा 
जीव और (४) एक अजीव तथा दूसरा भी अजीव । ये चार प्रकार 
याचतुर्भगी हुई। ज्यादा वस्तुओं से ऐसी कितनी ही चतुर्भगी हो जाती 
है । सूथ्यालब्यंगा मे उदा० कोई प्रियेधर्मा हो पर हृढ्धर्मा व हो, 
(२),कोई प्रियधर्मा हो और दृढ्धर्मा भी हो (३) कोई प्रियधर्मा व 
हो पर हृल्धर्मा हो और (४) कोई प्रिग्रधर्मा भी न हो और हृढ- 
धर्मा भी न हो । दो वस्तुओ से चतुर्भगी होती हैं पर तीत का स्थान- 
भग करना हो तो आठ भग होगे। उदा9 कृत के बारे में 'जाने, 
भादर करे तथा पालन करे के ८५ भग होते हैं । जाने! याने ब्रत 
ग्राह्म है ऐसी श्रद्धा हो, 'आदर करे! यातने श्रतिज्ञा करे और पालन 
करे याने प्रतिन्ना से या प्रतिजा बिना भी उसका पाछुन करे । इस 
तीन के आठ भंग होते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार की भग-रचना 
ता । इससे पदार्थ-बोध विस्तृत होता ४ ऐसी ही एक सप्त- 
भंगी है। 


सघ्लम्तंणी : तो अतेकात समझने के लिए स्पष्ट व मज़बूत 
व्यवस्था है । इसमे वस्तु मे रहे हुए प्रत्येक धर्म का अपेक्षाविज्येप लेकर 
विधि निषेध से विचार किया जाता है । उदा० घड़ा सत्‌ है, अनित्त्य है, 
बड़ा है आदि प्रत्येक.का इस तरह से विचार होता है कि क्या घड़ा 
सत्‌ ही है ? नित्य ही है ? बडा ही है ? या सत्‌ नही है न्नी ? नित्य 
नहीं है भी ? बड़ा नहीं है न्ली ?” तो जवाब में घड़े के स्वेद्रव्य, 


डे 
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क्षेत्र, काल भाव की गपेक्षा से मत्‌ हो हैं, परन्तु पर दठब्य, दे 
काल भाव की अपेक्षा से सत्‌ नहीं है। »ब रखद्रव्यादि परद्रग्या» 
दोनी का क्रमण: एक एक का अपेक्षा सफर दोसों को इंट्टि मे कसा ? 
वो कहते है कि वह सदसत्‌ है। यह तीसरा अंग हुआ । परन्तु एड 
माय स्व पर द्रव्यादि की उमय (दोनो) की कपेक्षा से रुस्य है ? तो 
जवाब में नहीं कहा जा सकता हे कि सन या मत यथा मसदसन्‌ 
अत- अववतवब्य ही कहना पड़ेगा । यह चोवा भग हुआा । फिर झुक 
एफ की अपेक्षा से और साथ में एड साथ उभय की बयेक्षा से कैसा 
है / तो (५) सन्‌ अववनब्य (६ धामत्‌ खररस्य (७) संदशन्‌ 
अवक्‍तब्य है। इस तरह कुल ७ भग याने सप्तभगी होता है ५ एसी 
तरह अनित्य आदि धर्मों को लेकर #वनेश सप्तभगी बनना हैं । गिसी 
भंग रचनाओ से वस्तु फा बनेकांत अछी में विस्तृत सथा सर्वाध 
सत्य बोच होता हे । ये भग रचनाएँ भरी मात्र इक जिनवचन ये ही 
बलिहारी है। अटह्दो कसे गम्भीर जिनवचन । 

प्रनस्तनाणा : वस्तु का बोध करवाने याले द्रव्यादि प्रमाण 
हूँ, वे अनुबोग द्वार सूत्र में बताये हूँ | वे इस प्रकार 

द्रव्यादि ४ प्रमाण 

प्रमाण याने जिससे प्रमेय सिद्ध हो या साना जाय । अरमाग्तव 
प्रमेय सिद्धि. । पमाझ्र से सत्य वस्तु प्रमेय ज्ञान होता है । प्रमेय 
याने जगत को ज्ञेय ज्ञातव्य वस्तु । उरो बताने बाला या सिद्ध वरने 
वाला प्रमाण | यह ४ प्रहार से है -द्वत्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, 
काल प्रमाण बोर भाव अ्रमाश , जिस द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से 
ओर भाव से वस्तु नापी जाती है, निश्चिव की जाती है, उस 

द्रव्यादि को प्रमाण कहते है । 

(१) द्ल्य प्नम्ताणा : यह दो तरह से हैः--१. अरदेश 

निप्पन्न तथा २ विभाग निष्पन्न । 


जे अप 
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(१) द्रव्यों की प्रदेश-सख्या का परिमाण या नाप उदा० 
द्विप्रदेशिक स्कध, तरिप्रदेशिक स्कध, अनन्त 5 देशिक स्कध आदि। 
(२) द्रव्य के विभाग से गिना जाने वाला परिमाण या नाप वह 
४ प्रकार से है--मान, उनन्‍्मान, अवमान, गरिएम तथा प्रतिमान । 
धस्ताज्ष्स! याने अनाज या द्रवपदार्थ के भरे हुए नाप, प्रस्थ॒क, द्रोर[ 
कुम्भ लिटर आदि “ज्ल्‍स्‍्ताल्ट? याने तोल ने के नाप जंसे सेर, 
मन, किलो ग्राम आदि “ज्वव्यक्थाल्य! याने लम्बाई का नाप जैसे- 
हाथ, गज, वार मीटर आदि। “चरशणणिस्न! याने सख्या जंसे १, 
१०, १०० आदि तथा “प्नल्लिज्ताल्या याने सूक्ष्म तोल माप यव, 
रति, वाल, मिलिग्राम । 


(८२) छ्लेन्न प्नस्ताणा भी वेसे ही प्रदेश-निष्पन्न तथा विभाग- 
निप्पन्न दो ५कार से है। (१) प्रदेश-निष्पन्न प्रमाण आकाश के 
जितने प्रदेश मे अवगाहना करे याने स्थित रहे वह नाप । एक प्रदेश 
मे रहे तो एकप्रदेशी, दो प्रदेश में रहे तो द्विप्रदेशी आदि, । 
(२) विभाग-निष्पन्न प्रमाण के रूप में आत्मागुझ, उत्सेधागुल, 
प्रमाणागरुल। जिस जिस काल के व्यक्ति के अपने नाप से अपनी 
१०८ अगुली के नाप वाले ऊचे उत्तम पुरुष कीअगुुली आत्मागुली” 
कहलाती है। ऐसे ५०० घनुष्य की काया वाले व्यक्ति की अंगुरू 
प्रमाणागुलः कहलायेगी । वीर प्रभ्नु के (७ हाथ की काया) आत्मा- 
शुरू से आधी 'उत्सेधागुल” | इससे ४०० गुना ज्यादा मोटा नाप 
'प्रमाणांगुल” कहा जावेगा । द्वीप समुद्र पर्वत आदि के नाप प्रमाणां- 
गुल से गिने जाते है। १ रस, १ गध, १ वर्ण तथा २ स्पर्ण वाला 
अणु सूक्ष्म ( निविभाज्य ) परमाणु है। अनन्त सूक्ष्म परमाणु का 
१ व्यवहारिक परमाणु होता है। अनन्त व्याव० परमाणु का १ 
उत्हलक्ष्ण इलदिणुका । फिर उसे क्रमण. ८-८ गुना करते जाय तो 
हिलक्ष्णका, उध्वरेणु, त्रसरेणु, रथरेणु, देवकुरु या उत्तर कुरु के 
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युगलिक के वालाग्र.... लीख, जू, यवमध्य तथा अंगुल होते हैं । 
फिर क्रमगः २४ बंगुल का १ हाथ, ४ हाथ का घनुष्य तथा २००० 
धन्रुप का गाऊ या कोस और ४ गाऊ य। कीौस का १ योजन । 


(६३) ब्काव्ठ प्रनस्ताणा में भी वे ही दो भेद हैं । १ प्रदेश- 
निष्पन्न' प्रमाण * समय २ समय इत्यादि । (२) विभाग निष्पन्न' मे 
असंख्य समय की १ आवलिका, १,६ -,७७,२१६ आवलिका का 
१ मुहृतं अथवा दूसरे तरह से ७ प्राण--१ स्तोक, ७ स्तोक का १ 
लव, ७७ लव का १ मुहूर्त | ३० मुह्॒तं की एक भहोरात्रि | ५४ लाख 
वर्ष का एक पूर्वांय, ८४ लाख पूर्वाग का १ पुर्व, .. यावत्त्‌ शीर्ष- 
प्रहेलिका । असड्य वर्षो का एक पल्‍योपम | १० कोटाकोटि पल्यो- 
पम॒ का ह सागरोपम तथा १० कोटाकोटि सागरोपम की १-१ अव- 
सपिणी, उत्सपिणी और दोनो मिलकर १ काल चक्र । अन 
काल चक्र का १ पुदूगल परावत्त 


(8) भ्वाच्न प्नस्ताणा : इस के तीन भेद है : ग्रुण प्रमाण 
नय प्रमाण तथा संढया प्रमाण । गुण प्रमाण मे भी दो प्रभेद है :- 
जीवगुण प्रमाण तथा अजीव गुण प्रमाण । जीव भुर| प्रमाण मे 
ज्ञान दर्शन व चारित्र जीव के तीन गुर हैं । 

ज्लान््न प्तक्तापा मे चार प्रतिभेद है: प्रत्यक्ष, अनु ॥न, 

उपमान तथा आगम । 

प्रवस्यद्ठ्त स्पें:-इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा नोइंद्रिय (मन) प्रत्यक्ष 


ज्वलुस्तालल स्पें:--पुवंवत्‌ शेषवत्‌ तथा हृष्ट साधर्म्यवत्‌ 

तीन प्रभ्ेद हैं । पुर्वोपलब्ध चिन्ह से पहचाना जाय उदा० तिल, मस 

क्षत॒ आदि से पुत्र को पहचाने वह प्यूल्ंलल्य्‌। छोप्मव्यल्त में 
कार्य कारण गुण जवयव आश्चय पर से पहचाने उदा० हेपारव से 
बब्व, ततु से पट, (घूम से अग्नि), गंध से पृष्प, शुद्ध से भेंसा, तथा 
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चगुले से तालाव पहचाना जाता है। ऋछछप्ट स्वाध्यस्यब्सत्‌ मे 
(१) सामान्य याने एक से ज्यादा का अनुमान (२) विशेष याते 
ज्यादा पर से एक विशेप को जाने अथवा दृष्ट साधर्म्य० मे-१ अतीत 
को लेकर (भरी हुई नद्दियों से-पहले अच्छी वर्षा हुई यह जानना), 
२ वरतंमान को ले कर ( प्रचुर दान देख कर सुभिक्ष जाने ), तथा 
भविष्य को ले कर ( प्रशस्त वायु आदि से सुवृष्टि का सोचे । ) 


ख्प्तस्थान्त प्रतस्तनाणा मे दो वातें आतो है। (१) साधम्यं 
तथा (२) वंधम्य॑ । े 

साधम्य॑ से (१) यत्किचित्‌ साधम्यं, उदा» मेरु ज॑ंसी -सरसो, 
दोनो सृतं होने से, (२) प्रायः साधम्यँ, उदा०-गाय जंसा बछुडा, 
(३) सव साधम्य, उदा० अरिहन जंसे -अरिहत । वैधर्म्य में 
(१) किवित्‌ वेघम्यं उदा० काली गाय'के काला बछड़ा और उसके 
विरुद्ध सफेद गाय का सफेद । (२)'प्रायः बंधम्य॑, 'उदा० पायस विरुद्ध 
पायस ( जिसमे मात्र अच्तिम दो अक्षर और अस्तित्व की हूँष्टि 
से हो समानता है वाकी सब वंधम्य है ) (३) सब॑ वेधम्यं, उदा० गुरु- 
घातक जैसा तो-नोच भी नही होता। 


स्वाणक्न प्त्रस्तापाथे (९) १ कुकिक महाभारत आदि, 
२ लोकोत्तर आचारांग आदि । अथवा (२) *सूत्र-आगम,२ अर्थागम 
१तदुभय आगम,-अथवा (१), आत्मागम-कर्थ. से तीथंड्ूर को, -तथा 
सूत्र से गशाधर-को २. अनन्तर आगम अर्थ से गशधर।को, और 
3. प्रम्पर आगम जस्वू स्वामी को मिला । 

भाव प्रमाण में जीवगुण-प्रमाण के १ भेद ज्ञानगुरा प्रमाण के 

' बारे मे थह बात हुई | अब -- 

ल्यछाज्यर्युणा प्र्नण्नाणा के चार भेद है : चश्षुदेंशंन, अचक्षु- 

दंशंन, अवधि दर्गंन तथा केवल दर्शन । 
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च्आारिव्व रुणा प्लस्ताणा के भेद : सामायिक (इत्वर व 
यावत्कथिक), छेदोपस्थानीय ( सातिचार, निरतिचार ), परिहार 
विशुद्धि ( निविग्यमान याने तपसेवी और विविश्यकायिक यानि 
वैयावच्ची) सूद्मम सपराय (संक्लिध्यमान, विशुद्धयमान) और यथा- 
स्यात ( प्रतिपाती या छद्मस्थ वीतराग का व क्षायिक । ) 

सज्जीवयाुणा प्लस्वाणा : स्पर्ण, रस, गध, वरण, सस्थान । 

स्‍्वच्य प्लम्नाणा के ३ दृष्टात-प्रस्थक, वसति, प्रदेश (अनाज 
भरने का नाप, मुकाम या स्थान व सूद्ष्मांग ) सम्वन्धों तैंगम व्यव- 
हार नय, सग्रह नय, ऋजु सूत्रनय व गव्दतय की दृष्टि भिन्न भिन्न 
है । वह नीचे अनुसार है :-- 





प्रस्थक दृष्टांत वसति दुष्टांत 
उदा० कया करते हो ? उदा० कहा रहते हो ? 
नैं० [जगल की ओर जाने सेलिर क | लोक मे, मध्यलोक मे, , , अमुक 
प्रस्थक नाम लेने तक कहे | गाव मे, गली में, कमरे के 
० | 'प्रस्थक करता हूं । कोने में रहा हूं 
घान्य भरे प्रत्र्यक (नाप) को 
प्रस्थक कहते हैं । 
ऋेजु । बतंमान प्रस्थक भी प्रस्थक, | अवगाहना वाले आकाथ- 
सूत्र | उतना अनाज भी प्रस्थक | प्रदेश मे रहता ह 


प्रस्थक का ज्ञाता, उपयुक्त | स्वस्वरूप में रहता हूं । 
ऐसा कर्ता भी प्रस्थक 


नये 











संग्रह वय्या आदि मे रहा हूं । 








गेब्दनय 


ध्रदेश” चृष्टात में नय छटना : उदा० प्रदेश कितने १ 
स्वेगस्तल्तत्य--'धर्मास्तिकाय प्रदेश ( धर्म-प्रदेश ), अधर्म 
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प्रदेश, आकाश-प्रदेश, जीवप्रदेश, पुदुगलस्कध-प्रदेश, देशप्रदेश-इस 
त्तरह छ पदार्थों के प्रदेण हुए । 

स्तं्नछल्वस्य * 'देग स्कंध मे समा गया; अत: उसके प्रदेश 
भिन्न नही है, अन्य पांच के प्रदेश होते है ।” 

ल्य्यव्नल्छ।रल्वय्य : 'पाच का कोई साधारण प्रदेश नही है, 
अत, पा के प्रदेश नही कहे जा सकते, किन्तु पाच प्रकार के प्रदेश 
हैं, धरम प्रदेश, अधरमं प्रदेश....आदि | 


नहजुस्तृत्वच्तय्य ; प्रत्येक पांच प्रकार के प्रदेण नही है । 
अत: ५ प्रकार के प्रदेश नही, पर कहो कि विकल्प है। स्थाद धर्म- 
देग, स्थाद अधमं प्रदेश * 
च्यव्व्ह््वय्य : ऐसा कहतने से भी प्रत्येश प्रदेश के स्थाद 
धमं०, स्याद्‌ अधमं०. . मे ५-५ प्रकार की आपत्ति है। अत* ऐसा 
कहो कि जो धर्मास्तिकाय का प्रदेश है वह प्रदेश धर्मास्तिकाय... 
इस तरह पाच ॥ 


स्वस्त म्तिरूव्डल्तय्य : प्रदेश धमं' ऐसा समास करने से धर्म 
में प्रदेश होने से भेद सप्तरो की शका होती है, अतः असमास (बिना 
समास के) से कहो कि “जो धर्मास्तिकाय है वही- उसका प्रदेण वह 
प्रदेश धर्मा० .. 


प्य्चं न्ठूल्लल्वय्य * प्रदेश देश ज॑ंसी वस्तु ही नही है | क्योकि 
यद्दि उसे भिन्न कहते हो, तो वह अनुपलब्ध है । यदि अभिन्न कहते 
हो तो धर्मास्तिकाय और प्रदेश एक पर्याय वाले होने की आपत्ति 
भाती है ! मत. जो है, वह अखड धर्मास्तिकाय आदि ही है । 

(॥0) झ्ंरया प्रनब्नाणा : नामादि ४ संख्या + उपमा संख्या 
+परिमाण सख्या+ज्ञाचहूप सख्या+गरणनसख्या--इस तरह से 
कुल ८ प्रकार है । इसमे भी द्गरठुय च्वयया आयम से तथा नो- 
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आगयम से, दो प्रकार से है। तथा आगमस से भी वह जगरोर, भव्य- 
बरीर, तदब्यक्तिरिक्त, ऐसे ३ प्रकार से है। ए्छप्सस्ला च्लससथा 
प्लक्ताणा ४ प्रकार से है। सत्‌ की सत्‌ के साथ उपमा ( जिसकी 
चतर्भगी होती है), उदा० अरिहंत की छाती किवाड गेसी । सत्‌ की 
असत्‌ के साथ.. उदा० अनुत्तरवासी देवों का आयुप्य ३३ सागरोपम 
है । अमत्‌ को सत्‌ के साथ उदा० सूखा पता हरे परे को कद्दता है 
अम बीती तुम बीतथे, धीरी कुम्पलिया' असत्‌ की असत्‌ के साथ, 
उदा० गर्दभश्ज्ञ आकामकुसुम उैसा है । प्लसिस्तलाएा स्लेरदस्या- 
प्न्म्ताणा के दो भेद है। (#) कालिक श्ुत परिमागा में पर्याय 
अनन्त है। बाकी अक्षर, पद, पाद, गाथा नियु्ति, अनुयोग 
उद्द शक ...भंग आदि सब ममस्यात है ( याने गिनती के हैं । ) (॥) 
दृष्टिवाद श्रुत में उपसेक्त अनुयोग तक वही है, उसके बाद प्राभृत, 
प्राभुतिका, वस्तु बादि | ह्लाल्स स्यरहन्या प्मक्ताणा में (संस्यायत्ते 
भायते) गब्दज्ञान ने घाब्दिक और गणित में गशितज्ञ आदि कहा 
जाता है। शाणालया च्थंर्यया में सम्यात, अमंस्यात व अनन्त 
तीन भद हैं | सवाह्यस्टाज्ड्या प्नस्ताण में प्रात में 'संघा' धब्द 
है, इसमे बंखशब्द ले कर भंखयति नामफर्स को वेदे चह भाव- 
सख कहलाता है । 


जिनागम की पल से वह द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल 
प्रमाण, भाव प्रमाण, ऐमे ४ प्रमाण का विचार हुआ। बाकी 
सामान्य तप से स्थूल शेली से देखने मे तो प्रमाण सिफफ़ दो तरह से 
है: १. प्रत्यक्ष, तथा २ परोक्ष | प्रत्यक्ष प्रमाण मे अवधिननान, मन: 
पय॑वज्ञान और केवलज्ञान ये तीन प्रमाण बाते है 


यहा प्रमच्यद्ध का अथे प्रति अक्षम्‌' मर्थात्‌ जान सीघा आत्मा 
में । बाने आत्मा को किसी वाद्य इन्द्रियों, या हेतु, या शब्द आदि 
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साधन बिना ही साक्षान्‌ वस्तु दर्शन जिससे हो वह प्रत्यक्ष । वह 
तीन प्रकार से है । 

(१) आअव्यध्यिछ्ञान्ल से भुत भविष्य या वर्तमान को नज- 
दी# या दूर क, किसी भो रूपी वस्तु को साक्षात्‌ देख सकते है। 


(मय) स्वच्च प्जन्यव्यज्ज्ञान्स से ढाई द्वीप में रहे हुए संज्ञी 
पच्चेन्द्रिय जीवो के मन को देख सकते है । 

(8' च्त्कछज्ञाल् से लोकालोक के समस्त अनन्त काल 
के भावों को देख सकते है। सर्व जीव और सर्व पुद्गल आदिं द्रव्यों 
के भूत, वर्तमान व भावी अनन्तानन्त पर्यायों को साक्षात्‌ देखते है । 


यह तो पारमाथिक प्रत्यक्ष हुआ। पर व्यावहारिक प्रत्यक्ष 
इन्द्रियो तथा मन से होने वाला प्रत्यक्ष है। लोक-व्यवहार उसे ही 
प्रत्यक्ष कहता है। परमार्थ से याने सचमुच तो वह परोक्षज्ञान है । 
क्योकि वह आत्मा की साक्षत्‌ नही है, परन्तु इन्द्रियों द्वारा होता है। 


प्ररोद्ध अर्थात्‌ पर याने आत्मा से पर-दूर | अर्थात्‌ बात्मा 
से भिन्न वाह्य इन्द्रिय, हेतु, शब्द आदि साधन द्वारा होने वाला 
यथार्थ वस्तुबोध ! यह पारमाथिक परोक्ष प्रमाण कहा जायगा। 
इसमे १ मतिज्ञान व २. श्रुतज्ञानयों दो है । इ न्द्रयो व मन से वस्तु 
जानी जाय वह 'मतिनान', और अ गम तथौ आप्त पुरुष के वचन 
से जो अर्तीच्द्रिय पदार्थों का भी बोध होता है वह 'श्रृतज्ञान' है । 
हेतु पर से होने वाला अनुमान, तके स्मरण प्रत्यभिज्ञा आदि 
मतिज्ञान के भेद है । 

यह प्रमाण-व्यवस्था भी जन धर्म मे ही मिलती है । 

(&) जास्तः याने अथंमार्ग । जिन द्वारो से पद्ाथ का 
विस्तृत बोध हो, उसे अर्थमार्ग कहते है। उद्रा० 'दडक' प्रकरण 
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में चारो गति के जीवो में भिन्न भिन्न वस्तु सोचते या विचार करने 
के लिए २४ भेद याने २८ दढक किये। श्री तत्वार्थं घास्त्र में जीव 
के सम्यवत्वादि वस्तु का विचार करने के लिए निर्देश स्वामित्व 
आदि तथा सत्‌ मसब्या क्षेत्र .. आदि मुद्दे या द्वार बताये हैं। इसा 
तरह कर्मग्रन्थ भास्त्रो मे जीव, गुणुस्थान आदि का विचार करने 
के लिए गति-इन्द्रिय-काय ... आदि मार्यंगाएँ बताई हैँ । इसी तत्ह 
आवश्यक सूत्र' घास्त्र की उपोदवा। नियुक्ति में 'मामायिक' वस्तु 
का विचार करने के सिए उद्देश, निर्देय, निर्येमभ आदि २६ दर 
बताये । ये दडक, द्वार, सुह्दे, मार्गंणा आदि सत्र आर्थ्-स्ता् 
कहलाते हैँ । यास्त्रो मे ऐसे अन्य अनेक अथंमारगं ऊहे हुए हैं। यह 
भी मात्र जिनवचन की हो विधेयता है । अह्ो कंये गम्भीर गहन 
जिनवचन ! 


जिनेश्वर भगवान केवलजान के प्रक्राश से समस्त संशयरूपों 
अन्धकार का नाथ करते हैं, अत. जगत के लिए दीपक समान हैं । 
उनके द्वारा जीवो को कुघछ का्य॑ करने की आज्ना दी जातो है अत: 
उनके वचन को जिनाना कहा जाता है। ऐसी जिनाना के उपरोक्त 
विवेषणों में से किसो भी विश्वपस्त से, निराणस भाव से, जिनाना 
का एकाग्र खितन करे वह पहले प्रकार का काज्ञाविच्य” नामक 
धर्मच्यान हुआ । 


इममे ऐसा हा सकता है क्रि मंद बुद्धि के यं.ग्र से या समझाने 
वाले बेस आाचाय॑ न मिलने पर या नेय की गहनता आदि के कारण 
कोई जिववचन समझ मे न आये तो श्रद्धा डिगने की सम्भावना 
होने मे कौर इसोलिए उक्त विभेपणों से जिनान्ा का ध्यान कठिन 
हा तो ऐसे कौन से कारण है और उस प्रसंग पर क्‍या करना 
चाहिये ? यह बताते है:-- 


( १५९ ) 


तत्थ य मइदोव्यलेणं 'तव्विहायरिय-विरहओ वा वि। 
ेयगहणचणेण य शणाणावर्खोदएण च ॥४७)॥। 


“हेऊदाहरणा संभवे य सइ सुद्द जं न बुज्केज्जा । 
सब्वण्णुभयमब्रिततखं तहावि त॑ चिंतए महस ॥४८॥ 
अगुवकयपराणुग्गह-परायणा ज॑ जिया जगप्पवरा | 
जियरागदोसमोहा थ णण्णहावबादिणो तेणं ॥४९॥ 

अथ .-- (१) बुद्धि की सम्यक्‌ अथंविधारण की मदता से, 
(२) सम्यक्‌ यथार्थ तत्त्वप्रतिपादन करने वाले कुशल जाचाय॑ के न 
मिलने से, (३) ज्ञेय पदार्थ की गहनता के कारण, (४) ज्ञानावरणीय 
कर्म का उदय होने से, या (५-६) हेतु या उदाहरण नही मिलने से 
इस जिनाज्ञा के विषय मे यदि कुछ भी अच्छी तरह समझ मे नहीं 
आवे तो भी बुद्धिमान पुरुष यही सोचे कि 'सर्वज्ञ तीर्थद्धूरो का 
वचन असत्य हो ही नही सकता, क्योकि चराचर जगत में श्रेष्ठ 
श्री जिनेश्वर भगवन्त, उन पर अन्यों ने उपकार नही किया हो तब 
भी, वेसे जीव पर उपकार करने मे तत्पर होते हैं । उन्होने राय-दे ष- 
मोह (अज्ञान) को जीत लिया है, इससे (अद्धत्य बोलने के कारणो 
के ही नही होने से) वे अन्यथावादी याने असत्यभाषी हो ही नही 
सकते ।॥! 


विवेचन १ 


जिनवचन द्वारा कहे हुए पदार्थ कदाचित्‌ समझ मे न भावें तो 
किन कारणो से ऐसा होता है वह पहले बताते हैं : 


जिन वचन के समझ न आने के ६ कारण 
१. स्तस्ति व्हौव्नेल्य-(मति की दुबंलता) याने बुद्धि जड़ 


६ १६० ) 


हो या चचल हो तो वाचना सुनते वक्त पिनोक्त पदार्थ का मं में 
सम्यक अवधारण न भो हो । जड बुद्धि वाला तो समझ ही नहं 
सकता, पर जो जड़े नही है वह भी दुद्धि के विचलित होने के 
कारण मन के बाहंरं के पदार्थो मे जाने से वे पटाथ मन में नहीं 
उतरते या टिकते नहीं, है । अब मति यदि सतेज हो, परन्तु 


ब्य. लेसे आच्याय व्का च्याव्य : जरा भी फक॑ न 
हो वसा यथार्थ तत्त्वप्रतिपादन अच्छी तरह करने मे वु शल आचायय॑ 
महाराज नही मिले, तो भी जिनवचन समझ में नहीं आ सकता । 
यहा आचार्य याने, मुंमुक्षु आत्माओ द्वारा जिसका-आचरण किया 
जाता है या सेंचन किया जाता है वह आचार, उसमे सम्पन्न 
आचार्य का ही मुमुक्ष सेवन करें। परन्तु बसे आचाय॑ (१) 
विपरीत तत्त्व प्रंतिपांदन करते हो, अधवा (२) विपरीत न हो तव 
भी सामने वाले की समझ मे आवे वर्सी सरल शंली से विवेचन 
करने मे चतुर न हो, तो वेसे आचाये के मिलने से पूर्वोक्त विशेषणों 

से विशिष्ठ जिनवचन के भाव समझ में नही आ सकते । इस तरह 
जिनवेंचन नही समझ सकने मे यह कारण, अथवा मतिन्दुर्बलतवा ही 
कारण हो, या दोनो कारणों की भी सम्भावना हो सकती है। 
अथवा साथ मे, ८€ 


4, “६ 


इ्लेय्य व्की गह्डल्यंस्ता व्के व्कारणा: जो जाना 
जाता है वह 'नेय/ कहलाता है। ऐसे जेय पदार्थ घर्मास्तिकायादि 
द्रव्य या नयभगी आदि, उनकी गहनता के कारण से भी वे समझ में 
न आवें और जिनवचन का बोध न- हो ( अबोध रहे ) ऐसा हो 
सकता है । 
8. इल्लान्वावरणीस्य व्कम्त व्का प्टल्इंय्य : पहले से या 
तत्काल वेसे ज्ञानावरणीयें कम॑ उदय में आने से जिनवचन के भाव 
समझ मे नही भावे, ऐसा हो 'सकता-है । 


( १६१ ) 


प्रश्च॒ यदि ज्ञानावरण के उदय को ही कारंण वंताना है तो 
वह एक ही कारण कहो | मति-द्ृवंठता आदि कारण तो उसमे 
समाविष्ट हो जाते हैं, क्योकि वे भी ज्ञानावेरण के उदय से ही होते 
हैँ । तो फिर इन सव को भिन्न कारण कहना युक्तियुक्त नहीं है । 


उत्तर- नही वह युत्तियुक्त है। यद्यपि जिनवचन समझ मेन ही 
आता उसके का रण रूप मे ज्ञानावरण के उदय के कार्य को ही बताना 
है, परन्तु वह भी सक्षेप से तथा विस्तार से दोनो तरह से कहना 
उसमे भिन्न भिन्न सयोग होने से कारण भी भिन्न भिन्न कहे जाते 
हैं। संक्षेप से कहे तो ज्ञानावरणीय के उदय से होने वाला अंज्ञान 
ही कारंणरूप है और विस्तार से बताने मे मतिदुबंछता आदि 
कारण बताने पडते है । मति-दुर्वैंता आदि ज्ञानावरणीय के उदय 
के कार्य तो हैं, परन्तु उपाधि याने विशेषण याने संयोग भिन्न 
होने से मति-दुवंडता आदि भिन्न भिन्न कारण होने का कहा जा 
सकता है। किसी को मति-मंदता से, किसी को वेसे आच्ाय॑ के न 
'मिलने से तो कह्ठी ज्ञेय की गहनता से ..ऐसे भिन्न भिन्न सैयोगों से 
ज्ञानावरण का उदय काम कर जाता है। 

(४-६६) छेच्छु न उच्राकह्ठ रण व्का सअक्तस्म्पव्य (यास्ते 
ल्‍व छ्डोक्‍ता) : किसी कथन मे हेतु या उजृहरण नही मिलने से 
भी जिनवचन का भाव बुद्धि में ज़् उत्तरे, ऐसा हो। हेतु” थाने 
प्रयाजन अथवा कारण। प्रस्तुत मे प्रयोजन” अथं का कीई उप- 
योग नही हैं । वयोकि किसी-कथन का प्रयोजन समझ में न आने से 
चंहु कथन समझ मे न आवे, ऐसा 'नहीं होता। इससे टीकॉकार 
महपि ने यहा हेतु” शब्द का अर्थ कारण” लेकर कारण के“ 
में कारक तथा व्यजक दो अर्थ लिये है। इसमे कारक” याने 
उत्पादक, उदां० अग्नि के होने मे कारक हेतु ईधन है, तब व्यूंजक 
याने बताने वाला हेतु घुआ है। 


(६२ ) 


हेतु! याने जो पदार्थ को 'हिनोति'-मगज मे भेजे, याने बतावे । 
उदा० मकान की खिडकी मे से धु आ बाहर भाता हुआ दिखाई दे, 
तो वह धु आ अन्दर अग्नि होने का बताता है। अतः: धुए को हेतु 
कहा जाता है। यह व्यजक हेतु बचा । जिनवचन के किसी किसा 
कथन का याने कथित विधान का हेतु न मिले वो वह कथव समझ 
में नही आवे ऐसा हो सकता है । 

'उदाहरण” याने सचमुच बनी हुई घटना या कल्पित दृष्टात; 
वह न बताया हो तो भी जिनवचन समझ मेनमभावे वंसा हो 
सकता है। 

इस तरह इन छ कारणों मे से किसी भी कारण से जिनवचन- 
कथित कोई वस्तु या बात बिलकुल समझ मे न भी आधे या अच्छी 
तरह ॒संमझ मे नहीं भावे, तो चाहे समझ मे न आया हो, तब भी 
जिनवचन या तत्कथित वस्तु के लिए बुद्धिमान पुरुष यह विचार 
करे.-- 

जिल्तलच्यन्त क्यों असच्लत्य स्वछी ?.-सववंज्-वचन 
और सवन्नोक्त वस्तु असत्य हो ही नही सकती । उसका कारण यह 
है कि चराचर विश्व मे श्रेष्ठ जिनेश्वर भगवान को स्वय टूसरो से 
उपकार हुआ हो या न हुमा हो तो भी वे उनके प्रति धर्मोपदेश 
बादि से अनुग्रह-कृपा-उपकार करने मे तत्पर रहते है, उद्य क्त होते 
है । ऐसे एकान्त उपकार-प्रवृत्ति वाले जिनेश्वर को जगत को ठगने 
का क्या काम है कि वे असत्य बोले ? हा, उपकारी को तो कही 
कदाचित्‌ रागादिवश असत्य बोलने का सभव हो सकता है क्योकि 
(१) राग याने आसक्ति वश झूठ बोला जाता है; पैसों पर राग है 
अतः व्यापारी ग्राहक को झूठा कहता है। (२) ह्वष याने अप्रीति के 
कारण भी झूठ बोला जाता है; उदा० सौतेली मां अपनी सपत्नी के 
(सोत के) पुत्र के यारे में यति को झूठा कह्वतों है। इमी तरह (३) 


( १६३ ) 


रागदोस कसायाउह्सवादिकिरियासु बइमाणाणुं |. ० 
, इह परलोयावाए ककाइज्जा चडुजपरिवज्जी ॥४०॥ 
अथ्थ॑:--राग, हे प, कपाय तथा आश्रवादि क्रियाओ मे प्रवृत्त 


को इस लोक व परलोक के अनथ कंसे होते है, वज्य (अक्वत्य) का 
त्यागी उसका ध्यान करे, उसे एकाग्रता से सोचे । 


मोह याने अज्ञान, वस्तु का बराबर पता न होने से भी असत्य बोला 

जाता है । ऐमे राग ढ घ या मोह के कारण कथन मे झूठ भाता है । 
किन्तु इन जिनेश्वर भगवान ने तो असत्य के कारणरूप राग ढ प 
व्‌ मोह सब को जीत लिया है। 'राग्रादि को जीते वह जिन' अर्थात्‌ 
रागादि को हमेणा के लिए अपनी आत्मा में से हटा दिया है, फिर 
- हे असत्य बोलने का कोई भी कारण रहता ही नही है । इसलिए 
थे 'अन्यथावादी' याने हो उससे भिन्न (या फर्क वाला) बोलने वाले 
हो ही नही सकते । इससे उनके वचन में या उनके कहे पदार्थ में 
असत्यता हो सकती ही कहां से ” अतः अपनी मति-दुर्बछता आदि के 
कारण से समझ में न आबे तो भी जिनवचन-जिचाज्ना को एकांत 
(सम्पुर्ण। सत्य चथा हितकर मान कर उसका पूर्वोक्त विशेषणों से 
ध्यान करना चाहिये । यह पहला 'आजाविचय” नामक धर्मध्यान 
हुआ । यह धर्मंध्यान के ध्यातव्य का प्रथम नेंद । 


२, अपायनवचय 
अब ध्यातव्य का दूसरा भेद 'अपाय विचय' कहते हैं :-- 
विवेचन : 


धमंध्यान का दूसरा प्रकार 'अपायविचय' है । इसमे रागादि 
क्रिया से इस लोक व परलोक मे उत्पन्न अनथं कंसे हैं यह ध्यान 
करने का है । वह क्रमश: इस तरह है;-- 


( १६४ ) 


जीव का स्वभाव अक्रिय अवस्था है, जिसमे कोई राग क्रिया, 
हप क्रिया, कपाय क्रिया, मिथ्यात्वादि आश्रव क्रियाग या हिसादि 
की कायिकी आदि क्रिया करने का नही है । परन्तु समार मे ये 
क्रियाएँ कर के जीव दु.छ और पाप तथा दीघं-संसार भ्रमण ही 
पाता है । कहा है किः-- 

राग-6 प्‌ के अनथे 

राग! संपध्प्ानो5$पि दुःखदो दृष्टिगोचरः । 

महाव्याध्यमिभृतम्य कुपथ्यान्नामिलापस्तू ॥ 

च्प्खादि-भेद-भिन्नस्प रागस्पामृप्मिकं फलम । 

दीर्ध: संमार एवोक्तः सर्वज्ञी) सर्बदर्शिमि! । 

अर्थ:--अप्रणस्त वस्तु का राग उठते ही दृ खदाई बनता है; 
जैसे महारोग से घिरे हुए को कुपथ्य खुराक की अभिलापा | मन में 
'कुपथ्य साने की इच्छा उठते ही धरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है । 
ऐसे ही यहां विषयादि का राय उठने पर भी दु:ख ममान्ति व अस्वस्थता 
का प्रारम्भ होता है । वाद में होने वाले दुःखों को तो क्या पूछना ? 

दृष्टि बादि प्रकारों से भिन्न भिन्न राग का याने (१) दृष्टिराग 
(किसी असत्‌ मान्यता की पकड़), (२) कामराग, और (३) स्नेहराग 
का परलोक में फल सर्वज्ञ सबंदर्शी तीथ॑ड्ूर भगवन्तों ने दीर् 
संसार कहा है । 

हे पः संप्मानोषपि तापयत्येव देहिनास | 

कोटरस्थो ज्वलन्नाशु दाशनल इच द्र_मम्‌ ॥ 

दोसानल संसत्ो इहलोए चेव दुक्खिश्रो होई । 

परल्लोयंति य पायो पावह निरयानलं तत्तो ॥ 


( १६५ ) 


अरथे:-जंपे पेड के कोटर मे दावानल जल उठने से पेड़ को 
जला देता है, वंसे ही हृदय मे हंघ उठते ही वह प्राणी को 
जलाता है । 

हे परूपी अग्नि से स्पर्ण होने पर पहले तो इस जीवन में ही 
दु.खी होता है और फिर परलोक मे वह पापी जीवन नरक की 
अग्नि मे जलता है। 

क्राधादि कपायो में भी ऐसा होता है । इसके चुकसाब के बारे 
में कहा है:-- 

कापायों के अनथ 
कोहो य माणो य अणिमाहिया, माया य लोहो य पव्रढठमाणा । 
चत्तारि ए५ कपतिणा कसाया सिज्चन्ति मूल पुणव्भवस्स | 
फोहो पीई पणासेइ मायो विशायणासणों | 
माया मिचाणि णासेइ लोहो सब्बबिणासणों ॥ 

अर्थ:--क्रोध व अभिमान को येदि अंकुश मे नही लिया या 
नही दवाया, तथा माया व लोभ यदि बढते गये, तो ये चारों कपाय 
अखंड रह कर पुनर्ज॑न्म संसार के बीजस्वररूप कारणों को सीचते 
है। (संसार के कारण है मिथ्यात्व, अर्थ, काम, भाहाराद्वि संनाएं, 
हिसादि दुष्कृत्य; ये सब क्रोधादि कषायो से पुष्ट होते है । इससे 
संसार पुष्ट होता है । 

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का धात करता 
है, माया मित्रों को भग्रा देती है तो,छोभ सर्व विनाशक है। 

मिथ्यात्व अज्ञान के अनर्थ 

इसी तरह आश्रवों के थाने मिथ्यात्वादि कमंवन्ध के हेतुओं 

अनर्थं भी कैसे भयकर है ? 
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मिच्छच मोदियमई जीवों इृदलोए एच दुक्खाई ! 
निरयोवमाह पावो पात्र पसमाइपुणदीणों ॥ 
न पु «० ७ रू ० 
अत्ञानं खलु कप्ट क्रोघादिस्योशप संवपरापेस्य: | 
अर्थी हिंतमहित वा न वेचि येनाइनो लोक ॥ 
अथै: -मिथ्यात्व से मोहित मति बाला पापी जीव प्रश्मम 
सवेग आदि गुणों स रहित होने से इस जीवन में ही नरक के से 
ख प्राप्त करता है। ( नरक के जीव को बाहर की तीन वेदना मे 
अन्तर मन-में भारो सत्ताप-दु.ख होता है । तो ऐसे जोबो कप अन्दर 
मे मिथ्यात्व की पीड़ा से और उसमे गाह्य एलटी -वृत्ति की विझवा- 
नाओ से अन्तर में भारी सनाप होता है ।) 


क्रोधादि सब पाप से भी अज्ञान मिथ्यामात सचमुच ही दुःख 


रूप है। क्योकि इससे आच्छादित लोग हिताहि तु को नहीं 
मझते । (यदि अज्ञान मिथ्यात्व न हो तो क्राघादि होने पर भो 


बहु समभेगा कि 'इसमे मेरा अहिन हैं, इसके त्याग में हीं मेरा हित 
है । इससे वीयोहास बठने पर उसे फेक दे । विन्‍्तु यदि मिथ्यात्व हो 
तो क्रीधादि को अहिसकारक समझता ही नहीं, तो फिर उसका 
त्याग बयो करे 7) ५ 


अधिरति के अनथ 
इसी तरह अविरत्ति आश्रव के भी अनर्थ को इस तरह मसोचे:- 
जीवा पावंति इहँ परायवहादविसर्देण पाचाए। 
नियसुयधायणमादे दोसे जणगरहिए पावा ॥ 
परलोयंमि वि एवं आसवक्िरियाहि अज्जिए कम्मे | 
जीवाण चिर्मचाया निस्याइगई भमंतारं ॥ 
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अर्थ' -हिसादि के पाप की अविरति ( छूठ ) से पापी जीव 
लोक में निद्ापात्र ऐसे स्वपुत्रधात आदि दोषो मे फंसते हैं। 
( प्रतिज्ा से हिमादि का त्याग नहीं किया, उससे बसा मौका भा 
जाने पर अपने पुत्र आदि का भो घात करने जैसे. पाप का आचरण 
करते है । चुलनी ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को लाख के घर मे जिन्दा 
जला देने का दात्र लगाया था | ) यह तो इस जीवन मे अनथ हुए । 


आश्रव रूप क्रियाओ से उत्पन्न कर्म वश परलोक मे भी जीवी 
को नरक आदि गतियो में भटकते हुए दीघं काल तक अनर्थ होता 
रहता है । 

यहा मूल गाथा ५०वीं में 'आसवादि' शब्द से आश्रव के साथ 
आदि” जव्द रखा है, यह नही राग हं प, कषाय और मिथ्यात्व 
अविरति आश्रव के अवांतर अनेक भेदों का सूचक है । यहा अन्य 
आचार्य कहते हैं कि यह आदि! पद प्रक्ृतिबध, स्थितिवध, भअनु- 
भागवध और प्रदेशवध का ज्ञापक है। इसलिए इन दो अपेक्षाओं 
से रागादि के अपाय सोचने में रागादि के अवातर अनेकानेक प्रकारों 
के तथा रागादि के प्रकृतिबध, स्थितिबंध आदि के अनर्थो का भी 
चिंतन किया जा सकता है । 


४ प्रकार की क्रिया ५ 
'किरियासु' याने कायिकी, अधिकरणिको, प्र।देशिकी, पारि- 
तापनिकी और प्राणातिपातिकी क्रिया के भा अनर्थो का चितन करे । 
कहा है कि: - 
किरियासु बहमाण काईयमाईसु दुक्खिया जीवा । 
इह चेव य परलोओ संसार-पवड्ढया भमणिया ॥ 
अर्थ --का्िकी आदि क्रियाओ मे प्रवृत्ति करते हुए जीव इस 
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जीवन में ही दःखी होता है और पेरलोक से संसार की अत्यन्त 
बढाने वाले वनते है । 
जिस क्रिया में अन्त मे जीव की हिसा होती है, उसमे पाच 
कदम होते है। पहले काया की हलूचल होंती है तो वह कायिकी 
क्रिया । फिर हिंसा का सोधने पकडता है वह अधिकरणिकी क्रिया। 
बांद में हिंसा के लिए मन में ह प, क्र रता, कठोरता आदि उत्पन्न 
हो वह प्राद पिकी क्रिया। फिर शास्त्र-प्रयोग करते हुए जीव को 
द,ख देना होता है वह पारितापनिकी क्रिया, श्रौर अन्त में जीव का 
नाद् होता है वह प्राणापातिकी क्रिया है । 
अ्रव के अनथ के व्ध्टात 
.. यहा राग, है प, कपाय, मिथ्यात्व, अविर्ति और हिंसादि 
क्रिया से उत्पन्न अनर्थों का चितन करना है, वह इस तरह से करे कि 
अरे ! इस जीवन मे रागादि में से कंसे कंस महानुकसान-महानहानि- 
होती हैं । मम्म धन पर के राग पूर्वक सुख से खा पी भी न सैका । 
कोरिक राज्य के लोभ में दे प से पिता श्रेशिक को कींद मे डालने 
वाला बना, गौर जब उसे भान आया तब पिता को ग्रुमा देना पडा । 
सुभूभ समृद्धि के लोभ में और मंद में घातकी खंड के भरत को 
जीतने जाते वक्त विमान तथा सारे लश्कर सहित समुद्र में गिर कर 
डूब मरा। प्रदेशी८ राजा ने सूंयेन्नीन्ताी रानो पर बहुत राग किया 
तो रानी ने अन्त मे जहर “दिया । घवल सेठ श्रीपाल पर ह्व प्‌ की 
प्रवृत्ति करते करते दु.खी होकर अन्त में श्रीपाल को मारने जाते 
हुए गिरा मोर अपनी ही कटारी से स्वयें ही मरा । कुलवालक मुनि 
वैश्या के राग से अन्त में भगवान का स्तूप उखाड़ डलवाने वाला 
हुआ " अभया रानी को सुदर्शन सेठ पर कामराभ तथा 
माया केरंने' पर देशनिकाल की 'संजा हुई सोमिल ससुर ने गजसु- 


कमाल को द प से मार डालने के बाद'वह स्वय कृष्णुजी को देखते 
ही हृदयाघात हो जाने मे मर गया । 
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शंगादि के स्वयं को नित्य होने वाले अनथों में 


उद्यहरणवस्तु पर राग करने से (१) उसके विगडने पर दुःख 
होता है । (२) राग के कारण खराव को अच्छा मानने का अज्ञान 
उत्पन्न होता है. (३) विपय-राग के कारण देव-गुरु-धर्म पर ऐसा 
राग उत्वन्न नही होता है और (४) जिस पर राग है उसके वारे में 
कभी कभी दूसरों की टीका सुनकर द्व प आदि उत्पन्न होता है । इस 
तरह (१) ह्व प के तथा ईर्ष्या के कितने ही अनर्थ उत्पन्न होते है । 
(२) अ्भिमान करने के पीछे भी सहन करना या हारना कहा नहीं 
होता है ?इसी तरह (३। भ्रविरति याने पाप की छूट के कारण उन 
पापों में अतिरेक या अधिकता हो जाती है श्रौर वाद मे सहन करना 
पडत है। उदाहरण--मिठाई की आ्रावरति होने से वह ज्यादा 
खा जाने से पेट चढता है या दुखता है ऐसा होता है। इस तरह 
जगत में चलते हुए अ्रनर्थों पर दृष्टि करें तो दिखेगा कि उन सब 
की जड़ में ये रागादि ही कारणस्वरूप है 


इस प्रकार का चित्तन करते हुए 'अपायविचय' धर्मध्यात 
होता है। उसका महान लाभ यह है कि इससे आर्तध्यान रुकता 
है। जहां झ्रार्तध्यान होता हुआ लगे वहा श्रपायविचय या विपाक 
विचय का प्रारभ कर देना चाहिए । 


ऐसी रागादि क्रियाओ्रों के श्रनर्थ का चितन करने वाला कैसा 
होता है इस सम्बन्धी कहते है “वज्जप्रिवज्जी” याने वज्ज अर्थात्‌ 
वर्ज्य त्याज्य या अक्ृत्य प्रमाद, उसका परिवर्जी याने त्यागी हो । 
श्र्थात्‌ श्रप्रमत्त हो। लेशमात्र भी प्रमाद का सेवी न हो वह 
अ्रपायविचय_ धर्मध्यान वरावर कर सकता है। प्रमत्त हो, प्रमादी 
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ब्वन्य से समय या अस्तनु हल तथा उत्कृष् से ७० कोटाकोटि 
सावरोषम होता है । (३) प्रदेश याने जीव के प्रत्येक प्रदेण (सूक्ष्म 
अश | के साथ कर्मपुद्गल के दलिक कही ज्यादा व कही कम चिप- 
कते है। (४) अनुभाग याने विपाक, रसोदय ) इसके विपाक में 
ज्ञानावरणादि के स्वभाव की उमग्रता मदता का अनुभव करना 


पड़ता है। इस तरह प्रकृति आदि के विपाक का चिंतन करना 
होता है । 


यह प्रकृति श्रादि शुभव अशुभ दो प्रकार से होती है। 
उदाहरणार्थ ज्ञानावरण, दर्शनावरण,मोहनीय तथा अतराय ये चारों 
अशुभ ही है तो शातावेदत्तीय आदि कर्म चुभ है और भ्रशातावेदनीय 
ग्रादि प्रशुभ हैं । अत, कर्म की प्रकृति आदि कसी शुभ या अशुभ 
है, उसका चिंतन करना चाहिये । 


इस विपाक का भी योगाइुभाव से चितन करना । 'योग! 
श्रर्थात्‌ मन योग,वचनयोग तथा काय योग तथा 'अनुभाव' से क पाय 
अविरति, मिथ्यात्व तथा प्रमाद के अनुसार विपाक उत्तपन्न होता है। 
उदा८ तदुलियातय बडे मत्स्यके मुख मे से कित्तने ही छोटे मत्स्य 
क्षेमकुगल निकल जाते देख कर मनोयोग से उनके भक्षण का 
विचार करता है तथा उस पर उसका जोरव्वर कपाय रहता है। 
इससे नरकगति के भारी कर्म एवं इनके अतिद्ुःखद विपाक का 
सर्जन होता है। 


दूसरी तरह से वृद्ध पुरुषों की व्याख्या के श्रनुसार 'प्रदेश 
याने जीवप्रदेश के साथ कमंप्रदेश; का मिलन ये कर्म पुद्गल 
क्षेत्रागगाही होते है, याने जीव का प्रदेश जितने क्षेत्र मे रहे | उतने 
ही क्षेत्रम कर्मंप्रदेश रहे। आत्मप्रदेश में ये कमे प्रदेश स्पृप्ट 
रूप से, अ्वगाढ रूप से, अनतर रूप से तथा अभ्रणु व 
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वादर रूप से और उब्ब तटा अवोदूप से बच जाते हैं। पहले 
ग्रात्म प्रदेश के साथ उनका स्पर्ण ढोठा 2, फिर अवग्रारढ़ याने 
प्रविष्ट हाते है और तब 'अनतर' याने अन्त र रहित हिल मिलकर 
एक रूप हो जाते है । वे पढ़ते श्रद! याने छोटे स्कथ के रूप में 
ग्र:र फिर 'बादर' याने बड स्क्व के रूप में व; जाते है । एवं ऊष्चें 
व श्रधो याने ऊपर था साचे से भा बबते है। इन सबका कर्मावघाक 
धयान भें चिंतन कर * 


फिर अतुभावयाने स्पुष्य्यद्धानिकराचित आठ कर्मों का 
उदय से बेदत । रपृप्ट थ्रांद में सुडया का दृष्टात्त दिया जाता है । 
पुइयों को एक रस्सा मं ।पराया जाय तब परस्पर स्पर्श कर के रहेँ 
ह स्पृष्ट, गरम क*ने पर परस्पर चिपक जाय॑ वह बद्ध; तथा उन्हें 
पिचला कर एक कर द। याय तो बह निक्राबित । इता ८रहू कर्मों 
का आत्म प्रदेशों के साथ हप्ट, बद्ध या निफाचित रुप से बच 
होता है । श्रथवा हुन उन्हें साम'न्त्र संबद्ध विश्येप से बद्ध तथा गाढ 
से बद्ध कह सकते हैँ। ए। कर्मो का उदय होकर उन्हें भोगना अनु- 
भाव या अ्रदुभाग कहुलाना हू ॥ 
इस तरह कर्म के प्रहति स्थिति, प्रदेण तथा अ्रदभाव के 
विपाक का चितन करे । ये कथ विपाक “सोच्याक्छुल्ताव्या से 
उत्पन्न हाता हृ उसमे मनोय ग ग्रादि त न योग हे,तथा मिथ्यादर्शन, 
झविरति, अ्रमाद व कपाय ये अ_माव हैं। इन सव तरह से उत्पन्न 
कर्मा के ।बपाक का उदय का चिंतव करे । 


हू तो 'विप,कविचय' धर्मध्यान हुझ्ला । इसका प्रभाव यह 
है कि रोगादि की पीड़ा के समय जो हाय हाय हाकर अ्रार्तध्याव 
होता है, वह इससे रक जाता हू और जीव को समता समाधि का 


( २७३ ) 


अनुभव होता है। क्योंकि इसमे हष्टि सीधी पीड़ा के मूलभूत 
(अप्तली) कारण कर्म के विपाक पर जाता हैं 


४--मंस्थान विचय 
श्रव चौथे प्रकार 'संस्थान)विचय' का वर्णन करते हैं:- 


जिण दे सेयाइ लक्खण मठ'ण5ष्मण विहाणमाणाईं । 
उप्पाय ठिई भंगाइपज्जण जे य वठवब्वाणं | ५४२॥ 
पंचत्थिकरायमइयं ल्लोगमरमाइणिवर्ण जिणक्धाय॑ | 
णामाइमेयबिंहियं तिविहमहोानाय भेयाई || ४३ 

लिश्वलय दीव सागर नग्यावरेमाण भत्रणाइ संठाणं । 
दो साइपइड्राण नियय॑ लोगांड्रइ बिहाण ॥ ५४४ ॥ 
उचयोग “*लक्ष्खण मणाइणिद्रणमत्यंतरं सरीगाओं । 
जीवमरूबि कारिं भोयं च समसस्‍्म कम्मस्स ॥ १४ ॥ 
तस्स य सकम्मर्जाणय जय्प्राइत्ल कैसायपायालं । 
पसणसय सावयमण मोद्ावर्त महाभीम॑ ॥ ५४६ ॥ 
अण्णाण मारुएग्यि संजोगत्रित्ञोग बीइसंताणं । 


संसार सागर मणोरपार मस॒ह विचितेज्जा ॥ ४७॥ 
तस्य य संतरणमह प्रदंमणलुबंधण अऋणम्बं | 


णाणमयक्ण्णधार चाग्विमयं महापोयं ॥| ५८ |! 


( १७४ ) 


संवार कयनिच्छिद तवयणाइद्रजहइण तखेंगे । 
बवेभामगडिय विसोतियाबीद निदेखाम ॥ ४९ ॥ 
थरागेडु' घुगिव्रणिया महम्यमोहंगरियण पडिपून्न । 
हह तं॑ निद्याणपुर मिख्बमविग्पेण पावति ॥६० | 
तत्थ य तिग्यण विशिश्ञोग महयमेगंतियं निराबाह । 
साभाविय निरुपम जह सोकक्‍्ख अक्खयमुरवंति ॥ ६१ ॥ 
ऊि बहुणा ? सब्बं चिय जोबाइ-पयत्थवित्थरेवेयं । 
सब्यनयममृूहमय॑ काएजजा सम्रयसबच्भार्य ॥ ६२॥ 


श्र्थ:-- (चौये संस्थान विचय मे)श्री जिनेश्वर भगवान द्वारा 
उपदिष्ट वर्मास्तिकायादि द्रव्यों के लक्षण, आकृति, आधार प्रकार 
प्रमाण और उत्पाद व्यय श्रौष्यादि पर्यायों का चितन करे ॥५२॥। 


जिनोक्त अनादि अनंत पचारितकायमय लोक को नामादि 
नाम स्थापना द्रव्य ल्षेत्र काल भाव पर्याय-लोक) भेद से ८ प्रकार 
से तथा अरबों मध्य ऊर्घ्व तीन प्रकार से चितन करे ।। ५३ ॥॥ 

(4 

धम्मा श्रादि सात भूमियों, धनोदधि श्रादि बलयों, जवृद्वीप 
प्रादि असख्य टीप समुद्रो, नरक; विमान, देवभवन तथा व्यत्र- 
नगरो आदि को आकृति, आकाशवायु आदि मे प्रतिष्ठित जाइवत्त 
लोक व्यवस्था के प्रकार आदि का चितन करे ॥। ५४ ॥॥ 


ताकार मिराकार उतयोग स्वरूप झअवादि अनंत,तया शरीर से भिन्न, 
अखरझूपी, स्वकर्म का कर्ता भोक्ता आदिल्प जीवका चितन करे ।५५॥ 


( १७५ ) 


जीव का संसार (कमा है ?)स्वकर्म से निर्मित, जन्मादि जल- 
वाला, कपायरूत वात्ताल सहित, सेकडों व्यसन रूपी जलूवर ऊावों 
बाला, माहरूपो आवते वाला, अति भयानक, अज्ञात पवन से प्रेस 
दृष्टानिष्ट सयाग वियोग रूप, तरगमाला वाला--अनादि अनंत 
अशुभ ससार का वितन करे ॥। ६६ ।॥। ५७ ॥। 


पुनः उसे तैरने के छिए समर्थ, सम्यग्‌ दर्शव रूपो अच्छे बंब 
वाला, निष्पाप व ज्ञानमय कप्तान वाले चारित्र झ्प्री महाजहान 
का चितन करे ॥। ४८ ॥। 


आश्रवनिरीषात्मक संवर (ढक्कन) से छिंद्ररहित किया हुआ, 
तपरूपी पवन से प्रेरित, अधिक शीघ्र वेग वाला, वेराग्य रूप मार्ग 
पर चढा हुआ दुर्ध्यानरूपी तरगों से क्षोभरहित, महाकीमती 
शीलाग रूपी रत्नो से भरा हुआ वह महाजहाज है, उस पर आरूढ 
हुए मुनिरूषी व्यापारी शोध्र निविध्त रूप से मोक्षगगर कैसे पहुच 
जाते है उसका चितन करे ५६॥ ६० |॥। 


पुन: उस निर्वाणिनगर मे ज्ञानादि तीन रत्नों के विनियोग- 
मय एकातिक, वावारहित, स्वाभाविक, अनुपभ श्रोर अक्षय सुक्ष 
को जिस तरह प्राप्त करते है, उसका चितन करे ॥। ६१ ॥ 


ज्यादा क्या कहे ? जीवादि पदार्थों का विस्तार 'से सम्पन्न 
श्रोर सर्वेनय समूहमय समस्त सिद्धान्त अर्थ का चितन करे ॥। ६२ |। 


९ 


विवेचन 


धर्म ध्यान के चौथे प्रकार संस्थान विचय' में वीतराग सर्वज्ञ 
जिनेश्वर भगवंत कथित पिद्धान्त के पदार्थों का विचार करना 


( १७६ ) 


होता है। यहां संस्थान याने 'संस्विति, अवस्थिति, स्वरूप, पदार्थों 


का स्वरूप” अर्थ होता है। विचय याने चितन 


ख्रम्यास करना ) 


सर्वेज्ष कथित सिद्धान्त शास्त्र के पथाथे ही यथार्थ होने से उनकी द्दो 
खितन अम्यात करना हति है। ये पदार्थ नाम से इस प्रकार हैं:- 


हंस्थान विचय में सोचने के पदार्थ 


(म्त पदार्थों के स्वरछूप का एकांग्र चितन करना है। इसमे 
मुख्य पदार्थ है, ५ द्रव्य, पंचास्तिकाय मय अ्रष्टविध लोक, क्षेत्रलोक, 


जीव, ससार, चारित्र और मोक्ष । 


४. जीव --7ऊक्ुझशार कब कल ककोग | तद पवन उपयोग 
देह, भिन्न, अररपों, 
कर्मकर्ता भाग्य । 

, ५, ससार सागर। 
जन्मादि 
कपाय 
व्यसन 
मोह 
अज्ञानप्र रित $ 
संयोग वियोग 


१. ६ द्रव्यो के लक्षेरु 
आकृति, आधार 
प्रकार,प्रमाण,उत्पा 
दादि पर्याय । 

२. नाम-स्थापना-द्वव्य 
क्षेत्रकाल-भाव 
पर्याय-लोक-इन 
ज्षेदो से पचास्ति- 
काय लोक--वेह 
नित्य है । 


३. ७ पातालभूमि-द्वीप 
समुद्र-त रक-विमोन 


जल 
पाताल 
इवांपद 
आवते 
पवन 
नर 
तरंग 

६ चारित्र जहाज 
सम्यक्तव बंधन 
प्वन-व्यतर नगर | निय्पाप निर्दोष 
१४ राजलोक सर | ज्ञान कप्तान 
अल नटनपमम ले दीन नम सटे || संवर छिंद्र स्थगंन 


न्‍ 


तप पवन 
बेराग्य मार्ग 
दुर्ष्यान | तरग से 
अस्पृषट अक्षुब्ध 
शीलागभृत रत्नभूत 
मुनि व्यापारी 
६. मोक्षनगर 


ज्ञानादि विनियोग 
सुख एका स्तिक, 
निर्वाध (सहज 
अनुपम, | अक्षय । 
जीवादि तत्त्वविस्तार 
से युक्त सर्वेनयसमूहमय 
सिद्धात पदार्थ । 


(१७७ 


। इसका चिंतन इस प्रकार किया जाय कि अहो ! जगत में 
छ द्रव्य कैम कंसे एक दूसरे से विलकुल स्वृतन्त्र लक्षण वाले है, 
इससे कभी भी यह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नही हो जाता | फिर' 
धर्मास्तिकाय द्रव्य का लक्षण जीव तथा पुद्गल को गति में सहा- 
यक' होना है इसीलिए ये दो द्रव्य लोकाकाश के अन्त तक जा 
सकते है, आगे अलोक में नहीं। क्योकि धर्मास्तिकाय लोकाकाशा 
व्यापी ही है। मछली गमन तो अपनी शक्ति से ही करती है पर 
उसमें पानी सहायक होने से पानी के किनारे तक ही वह जा सकती 
आगे नहीं। धर्मास्तिकाय की सहायता से जीव तथा पुद्यल के 
लिए ऐसी ही गति है । इसी त रह से अवर्मा स्तिकाय का लक्षण 'इन दो 
द्रव्यों को स्थिति में सहायक होना है । ग्रशक्त वृद्ध पुरुप को चलते 
हुए बीच में खड़े रहने के लिए लकड़ी सहायक होती है, इसी तरह 
जीव व पुद्गल को स्थिति यानी स्थिरता करने मे यह अधर्मास्तिकाय 
सहायक है । श्राकाश का लक्षण अवगाहना (समावेश)है । वहवाको 
के अन्य द्रव्यो को अपने मे समाविप यानी श्रवकाशदान करता है । द्रव्य 
कहाँ रहेगा ? कहा अवगाहना करेगा ? 5940७ में झराकाश में । 


पुदगल का लक्षण पूर्ति करना व गलना है » यह एक ही द्रव्य 

ऐसा है कि जिसके अन्दर अपने सजातीय द्रव्य मिलते हैं और अरूग 
भी हो नाते है । श्रन्य सब द्रव्य जीव सहित, क्खण्ड रहते हैं । उनमें 
न कुछ वढ़ता है. न घटता है। तो जगत्‌ में पुद्गल की जोड़ तोड 
केसी चलती है ? बड़े मेरु जेसे मे भी पुद्गलों का सडना, पडना व 
विध्वंस होना और पूर्ति होता चालू है । हि 
जीव का लक्षण चंतन्य है, ज्ञानादि का उपयोग है। वह इसी 

में होता है, बन्य - मे नही। इसीलिए यही एक चेतन द्रव्य है 
अन्य सब जड द्रव्य है। काल का लक्षण वृतेना है, वह वस्तु मे नया 
पुराना भावी अ्रतीत आदि रूपों का परिवर्तन करता है । वस्तु का 


( रैपघ ) 


होना वहीं हे, तब भी एक घण्टे के बाद उसे जो पुरानों कहेगे। 
वह काल द्रव्य के आधार पर उसे एक घण्टा पुरानी कहेंगे । 

'.. इस तरह लक्षणों के विचार से पता चलता है कि छह द्रव्यों 
में में एक एक द्रव्य का छक्षणकार्य स्वयं ही कर सकता है, दुमरा 
द्रव्य नही । यह सूचित करता है कि छहों द्वव्य भिन्न-भिन्न है प्रीर 
एक दूमरे से स्व॒तन्त्र हैं। इन लक्षणों पर बहुत कुछ चितन किया 
जा सकता है| च ह् 
'. (8) आवाक्राल्लि (स्वंस्थान्ल) : सस्वान याने आकृति 
मुख्यत. अजीव पुदुगल की रचनात्रो का आ्राकार ही है, इस बात 
का यहा -इसमे चित्तन किया नाता हें। उदाहरण गोले का 
आकार, ढाल की तरह गोल, त्रिकोण (त्रिभुज) चतुर्थ ज या लकडी 
जँसा लम्बा ग्रादि आकार मुख्य है । बाकी अन्य गौण आकारों का 
पार नो हे । . जंगल में कैसी कसी विचित्रता होती है । पुदगल के 
आकार ही जीव के ग्राकार गिने जाते है। जाव ओर घरीर का 
आकार समचतुरस संस्थान, न्यग्रोध्व सस्थान, सादिब-वामन, कुब्ज 
और हैंडफ कुल ६ सम्वान होते हैं । क्रमशः (१) पद्मासन से वेछे 
हुए व्यक्ति का दाहिने घुटने से वायें कब्रे तक का अन्तर, एवं 
बाय में दाहिने कन्धे तक का अन्तर, दो घुटनों का अन्तर, और 
लूलाट से नीचे दोनो पैरो के मध्य भाग तक क।, अन्तर, ये चारो 
समान होते है। (२) न्यग्रोध मे वट वृक्ष का तरह नाभि से ऊपर 
का शरःर लक्षण तवा प्रमाण वाल होता है, (३) 'सादि' मे इससे 
उलटा यान (नाचे का लक्षण प्रमाण युक्त , (४) 'वामन' में पिर 
गडा, हाथ, पर ही रुक्षण प्रमाण वाले, (५, कुब्ज में ये खराब, 
परतु छातो पेट आई अच्छे और (६) हुंडक में सबे अवयव प्रमाण व 
लक्षण रहित होते हैं। शरीर तथा तत्सम्बन्धी जीव के इन सस्यानों 
का चितन करना चाहिये। धर्मास्तिकाय का आकार लोकाकाशण के 
जेसा है। लछोकाकाश का आकार नीचे उलटी छाव जैसा, मध्य मे 


( १७९ ) 


खंजरी जता तथा ऊपर सुट ( मिट्टी के एक दीपक पर दूसर- 
उलटा दीपक ) जैसा होता है जिसमे क्रमश: नीचे से ऊपर तीनो 
हिस्पो मे अधोलोक (नरक) मध्यलोक ( मृत्युलोक ) तथा ऊब्बंलोक 

स्वर्गादि) है । काल का आकार मनुष्य क्षेत्र याने अद्धा क्षेत्र जसा 
है (अद्वा--काल) क्‍यों कि काल मनुष्यलोक मे स्थित सूर्य चन्द्र की 
गति के आधार से गिना जाता है । । 


(॥॥) स्थल य्याले आाध्यार : छ द्रत्यो के रहने का 
आधार क्या है ? यह सोचना है । इसमे व्यवहार नय (हृष्टि)से छोका- 
काश स्वयं धर्मास्तिकायादि अन्य पांचो द्रव्यों का आधार है | क्योकि 
वह क्षेत्र रूप है, अन्य द्रव्य उसमें स्थित होने से क्षेत्रीय है । अथवा 
निश्चय दृष्टि से तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में ही रहते है, क्योकि 
दूसरे में रहने पर यह प्रश्न होता है कि वे आधार पर सर्वाश में 
रहते है या अंश मे ? सवाश से रहे तो तदुरूप बन जाने की आपत्ति 
भाती है। अश में रहे तो पुन. प्रश्न उपस्थित होगा कि वस्तु यदि 
अश में रहती है तो उस अश के सर्वाश में रहेगी या अंश मे ? इस 
तरह सोचने से व्यवस्था नही रहती । इसलिए यह कहना चाहिये 
कि वस्तु दुसरे में न रह कर अपने ही स्वरूप मे रहती है। य 
स्वस्वरूप ही आधार हैं। इस तरह व्यवहार तथां निश्चय से 
आधार का चितन करें| > | 

(९) क्िल्याल जआाले प्नव्छार * इसमे छ द्र॒व्यो, के 
आवातर भेदों को विचार। उदा० धर्मास्तिकाय के प्रकार - 
१. अखड धर्मास्तिकाय स्कध, (२) धर्मास्तिकाय का देश (हिस्सा), 
ओर (३) धर्मास्तिकाय का प्रदेश याने छोटे से छोंटा अश। इसीः 
: तरह अधर्मास्तिकाय आकाश और जीव के भी भेद होते है | तोः 
पुदूगल मे स्कघ, देश, प्रदेश उपरातं परमाणु भी एक भेद है । स्कथ 
से छुट कर अलग हुआ प्रदेश परमाणु कहलाता है | यह तो एके 


६ मे) 


तरह से भेद ( प्रकार ) की बात हुई । इमके अलावा जीव ओर 
पुदुगल के अनेक तरह से भेद होते है। उदाउ जाव मे मुक्त और 
ससारी, त्रस और स्वावर, एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, परच्ेन्द्रिम तथा 
इन प्रत्येक के उत्तर भेद आदि का चिदत करना है। इसी नरह 
पुदूगल मं औ....,दारिक वर्गणा. वक्रिय वर्गंणा, आहारक तेजस ..., 
भाषा; श्वामोच्छ वात; मन, तथा काम ण॒ वरगंणा....जा दि । इन प्रकारों 
का चितन यह सत्र 'सस्वानविचय” धमवब्यान में आता है । 

(५) प्लब्ताणा : छः द्रव्यों के प्रमाण का चितन करें| 
प्रमाण याने परिमागा या साधक युक्ति। इस का चितन करना । 
उदा« परिमाण में, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, छोकाकाद्य और 
जीव ये चारों समान नाप के असल्य प्रदेशी है। तब भी जीव 
शरीर के प्रमाण में छोटा वन जाता है । अलत्रत्ता, इसमें एक भी 
प्रदेश कम न होकर उन सव का संकोच होता है, इतना ही | बाकी 

देव जेंपे भी जब दू रा झरीर थाने उत्तर वेक्रिय गरीर बना कर 
बाहर मेजते हूँ, तब मूल (असली) गरीर के आत्म प्रदेश रंवे विस्तृत बन 
कर अखण्ड सं उन रहते हैँ । ब्रीच के अन्तर में भी आत्मप्रदेश रहते 
हैं । केवलशानी समुद्यात करे तो एक समय के लिए समस्त लोका- 
काभ में उनके आत्मप्रदेश व्याप्त हो जाते हैँ । पुदुगल में एक पर- 
माणु से लेकर अनन्त प्रदेशीय स्कंध हैं, परन्तु ज्यादा से ज्यादा वह 
लोकाकाश के असख्य आकाश प्रदेश में समा जाय उतने ही वाप का 
होता हैं । अब दूसरा अर्थ सोचें । 

प्रनज्नाणा च्याल्ते ६ द्रुल्य ब्की स्वाध्यव्क झखुच्छि 

दा० धर्मास्तिकाय के छिए यह सोर्चे कि स्वाभाविक गति वाला 
परमाणु तथा जीव लोकाकाश से वाहर क्यों नही जाता ? तो वहा 
मानना पड़ेगा कि गति सहायक कोई तत्त्व सिफ छोकाकाश में ही 
हे, पर बाहर नहीं है अर्थात्‌ बाहर अवकाशदान करने वाला द्रव्य 


( हैदर ) 


आकाश तो है पर गतिसहायक धर्मास्तिकाय द्रव्य नहीं है, अतः 
बाहर गति नही है यह मानना पड़ता है। अन्यथा परमाणु आदि 
अनन्तानन्त काल में अनस्तानन्त आकाश के भीतर कही के कही विखर 
' जाने मे वर्तमान व्यवस्थित जगत जो दिखाई देता है, वह किद्न 
तरह होता ? इसी तरह आ्अध्यर्स्तास्टल्िव्काज्य की साधक दलीक़ 
यह है कि जंते अशक्त मनुष्य लकडी के सहारें खशय, आधा खड़ा 
या खड़े पैरो से ऊऊड़' बेठ कर स्थिर रह सकता है, वंसे ही छोक 
' में जीव या पुदूगल भिन्न भिन्न स्थिति में स्थिर रह सकते हैं, वह 
किसके सहारे? कहना ही पड़ेगा कि अधर्मास्तिकाय के सहारे। 
जीव द्रव्य को साधक युक्ति में तो अनेकानेक हैं। उदा० 
(१) “मैं! ऐसा सवेदन कौन करता है ? देह से भिन्न आत्मा पर 
देह नही । यदि ऐसा न होता तो जहां “मैं ऐसा मुख नहीं कि ज़्यादा 
खाकर मेरा शरीर विगाडू ',यह सोचा या कहा जाता है वहां यह सो चना 
जाहिये था फ़ि 'मैं ऐसा मूर्ख नही हूं कि ज्यादा खाकर मैं व्रिगड़' ।”, 
(२) इसो तहर '“मैं रोग से या घाव से पीडित हूँ, पर समता 
व समाधि से सुखी हूं” यह भाव शरीर कंसे कर सकता है ? शरीर 
तो रोग से पीडित व दुःखी हो है सुखी कहा है ? भिन्न आत्मा ही, 
यह ख्याल - कर सकता है । मु 
(३) इसी तरह, सबसे प्रिय कौन ? गरीर नही पर आत्मा । 
इसी लिए तो मौफ पर घोर अपमान या वेइज्जती होने पर दुःख से 
छूटने के लिए जीव अपने पँंसो आदि को जाने देता है, यहां तक 
कि अपने शरीर का भी नाश कर देता है ।॥ इसी तरह आत्मा की 
साधक अनेकानेक युक्तियाँ सोची जा सकती है । 
(शं) प्मर्याय्य : छः द्रव्यों के उत्पाद स्थिति भंग (नाथ ) 
आदि पर्यायो का चितन करना | पर्याय याने अवस्था । इसमे छहो 
द्रव्यों में सवंव्यापी समान पर्याय याने अवस्था तो उत्पत्ति स्थिति 


( श्यर ) 


नाश की मिछती है। श्रीनत्त्वार्थ महानास्त्र (अ० ५ सू० २९) के 
है कि 'उत्ताद व्यय ध्रव्य युक्त सन्‌! याने सत्र्‌ मात्र उत्पत्ति नाश 
और स्थिरता वाला हाता है। वे छहो द्रव्य सत हें । अतः ये छहा 
इन तीनो पर्यायों से युक्त है। प्रश्न यह उठता है क्रि- 

एक द्वी पदार्थ में उत्पत्ति स्थिति नाश तीनों केसे ? 

प्रभ-- एक में तीनो एक साथ कं॑से रहें ? क्योकि उत्पत्ति 
युक्त याने उत्न्न, नाश से युक्त याने नष्ट, और स्थिति युक्त याने 
स्थिर । तो जो उत्पन्न हो वही नप्ट किस तरह और बहों पहले से 
स्थिर भी किस तरह हो सकता है ? 

उत्तर-- किसी अपेक्षाविशेष से एक ही वस्तु उत्पन्न होती 
है और अन्य विज्येषप अपेक्षा से वही वस्तु नप्ट भो होती हैं ओर 
अपेक्षाविशेष में स्थिर भी हो सकती है ) उदा० राजा के दो लड़कों 
के लिए घेलने का एक सोने का छोटा कछश था। उसमें एक 
लड़का कही बाहर गया तब दूसरे लड़के ने कहा 'मुक खेलने के 
लिए मुकुट चाहिये ।' तो राजा ने किसी व्यक्ति के साथ उसी कछश 
को भेजकर सोनी के यहा उसे गलाकर मुकुट करवा के मगवाया । 
इसमें स्व॒णं नामक वस्तु स्थिर है, पर वही कछश के रूप में नप्ट 
हो गया है भौर वही मुऊुट के रूप में उत्पन्न हो गया है । एक ही 
पदाथ॑ में तीनो अपेक्षा से तीनो पर्याय है । इसीलिए तो जब बाहर 
गया हुआ लड़का वापस आकर यह देखता है तो वह कछग्य का 
प्रेमी होने से नाराज होता है और उसी समय दूसरा लड़का मन- 

मुकुट बना हुआ होने से खुश होता है । पर पिता राजा स्वर 
स्थिर रहा हुआ होने से मव्यस्थ है । एक हो समय पर राजा व 
उसके दो पुत्र तीनो की वृत्तियें भिन्न भिन्न होने के पोछें कोई कारण 
अवश्य है और वे कारण भिन्न भिन्न होने से ही भिन्न भिन्न वत्तियें 
इती हूँ । दिखने में कारणस्वरूष वस्तु चाहे एक ही दिखाई दे, 


( १८३ ) 


परन्तु यह मानना पड़ेगा कि एक ही वस्तु जो कलश रूप॑ थी, वह नष्ट 
होने से पहला खेद करता है, वही मुकुट रूप हो जाने से दूसरा खुश 
है और वही स्त्रणं रूप में कायम है अत: राजा को कुछ भी खोने 
या कमाने का न होने से वह मध्यस्थ रहता है | कहा है :-- 

घट-मोली-सुवर्णाथी नाशोत्य ति-स्थितिष्वयम्‌ । 

शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ || 

पयोत्रती न दध्यचि, न परयोडति दधित्रतः 

अगोरस ब्रनो नोभे तस्मात्‌ तत्त त्रयात्मकम ॥ 

भर्थ --घटार्थी मुकुटाथी व सुवर्णार्थी घटनाश, मुकुटोत्पत्ति' 
तथा सुवरण॑ स्थिति मे शोक, हप॑ और माध्यस्थ्य भाव का अनुभव 
करते है वह सहेतुक है। (तीनो भाव के हेतु वहा एक में ही उप- 

त हैं।) 

मुझे दुध ही चाहिये” ऐसे ब्रत वाला दही नहीं खाता | 'मुक्े 
दही ही चाहिये! ऐसे ब्रत वाला दूध नही खाता तथा “मुझे अगोरस ही 
चाहिये” ऐसे त्र॒त्‌ वाला दूध दही दोनो नही खाता । अत: (निश्चित - 
होता है कि) गोरस तत्त्व त्रितयात्मक है; अर्थात्‌ गोरस दूध भी है, 
दही भी है भौर गोरस भी है । दूध था तव दही न था, दही बना 
तब दूध नहीं रहा, पर गोरस तो पहले भी था और अब भी है ।* 
इस तरह एक ही पदार्थ त्रितयात्मक बना । 

नित्य द्रव्य में भी उत्पत्ति नाश किस तरह १ 

प्रभ-- धर्मास्तिकायादि नित्य द्वव्यों मे उत्पत्ति स्थिति नाञझ्न, 

किस तरह होता है ? 


उत्तर-- वह इस तरह कि धर्मास्विकायादि कोई भी द्रव्य 
वर्तमान समय से सम्बद्ध के रूप में बना हुआ है याने उत्पन्न है 


( १८४ ) 


अतीत समय-सम्बद्ध के रूप मे नही रहा याने नष्ट है, तब भी 
मूल धर्मीस्तकाय के रूप में खडा है, कायम है। अत: इमका अथ 

आ कि कोई भी पदार्थ अमुक समय के साथ सम्बन्ध हुआ इस 
अपेक्षा से उत्पन्न है, अब अतीत समय-सम्बन्ध नहीं रहा इस अपेक्षा 
से नष्ट है और मुल द्रव्य की अपेक्षा से कायम है । कहा हैं :- 


सर्व व्यक्ति पु नियत चणे चशेउन्यत्वमथ च न विशेष) । 
सत्योर्थित्यपचित्योराक्ृतिजाति - व्यवस्थानातू.. ॥ 


अर्थ :--समस्त वस्नुव्यक्ति में प्रतिक्षण निश्चित प्रकार की 
विभिन्नता आती रहती है, तब भी उस में अनेकव्यक्तिता नहीं 
होती, एकव्यक्तिता हू है; क्योकि इसमे कमीबेशी होने पर भी 
आक्रार व जाति वही व्यवस्थित है, कायम है । अथवा आकार और 
जाति की स्वृतन्त्र व्यवस्था है, याने आकार बदलता है, जाति नही 
बदलती । जाति न बदलने से व्यक्ति वही खडी रहती है और उसमे' 
आकार बदलने से उसके स्प्ररूप पर्याय-अवस्था भिन्न भिन्न होती है। 


उदा० धर्मास्तिकायादि उस उस क्षणु-सम्बद्ध बस्तु के रूप में 
भिन्न भिन्न होने से उसमे प्रतिक्षण निश्चित प्रकार की भिन्नता 
आई, तब भी इसका विशिद्ठ आकार और धर्मास्तिकायता रूप जाति 
तो ज्यो की त्यो खडी है, इस्मे इसमे एक-व्यक्तित्व है, अनेक- 
व्यक्तित्व नही । इसीलिए सोना कलश, मुकुट, कठी, कड़ा आदि 
रूप में बदलने पर भी व्यक्ति वही सोना ही है, क्योकि उसमे असल 
सोने का आकार, याने स्वंपन का माल वजन चमक आदि, कायम 
(स्थिर) हैं, साथ ही स्वणुंत्व की जाति भी कायम है भर्थात्‌ वह सोना 
है ऐसा व्यवहार खड़ा ही है । सोने की जाति नही बदली । अथवा 
आकार कलश, मुकुट जादि बदलने पर भी स््रणं जाति वही रहती 
है। ऐसा ही प्रत्येक व्यक्ति में हैं। तात्पयं॑ बढ कि एक ही व्यक्ति 


हि 
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भे उत्पत्ति नाश व स्थिरता तीनो पर्याय रहते है । ऐसे ही अन्य 
पर्याय उदा० अगुर लघु पर्याय, अनुवृत्ति पर्याय, व्यावृत्ति पर्याय 
आदि अनन्त पर्याय होते हैं। द्वव्यों मे उनका चितन हो सकता हैं । 
ऐसे विज्ञाल दृष्टि से वस्तु के विविध पर्यायों का चितन करे तो 
इप्ट सयोग व अनिष्ट वियोग के बारे में होने वाले आर्त्तव्याव से 
वच सकते है । 


२. पंचास्तिकायमय लोक पर चिंतन 


'अरे ! यह लोक जिनेश्वर भगवान ने कैसा अनादि अनेन्त 
पचास्तिकायमय बताया है ।' 'छोक' याने ज्ञान में जो कुछ दिखाई दे 
(आलोफ़ित हो) वह सब, अर्थात्‌ समग्र विश्व । अनन्तज्ञानी वीत- 
राम तीथ्थ॑ड्रार भगवन्तो ने विश्व का यथास्थित स्वरूप बताया है, 
वह यह कि विद्व पांच अस्तिकायमय है--धर्मास्तिकाय, अधर्मा- 
स्तिकाय, आकाझाह्विकाय, पुदूयलास्तिकाथ ओर जीवास्तिकाय | 
इस त्रह चितन करें। 


४ अस्तिकार्यों की रृष्ठान्त से समकावद 


जिस तरह आख वाले को वस्तुदर्शंन करने मे दीपक सहायक 
है, इसी तरह जीव पुद्गल को गति करने में धर्मास्तिकाय सहा- 
यक है। थँसे बेठने की इच्छा वाले पुरुष को स्थिर बंठने में भूमि 
सहायक है, वैसे जीव और पुद्गल को स्थिति या स्थिरता करने में 
अधर्मास्तिकाय सहायक हैं। जिस तरह घड़ा बेर के रहने के लिए 
स्थान देवा है, वेसे ही जीवादि चा ते अस्तिकाय को आकाश रहने 
का स्थान देता है । जीव ज्ञान स्वरूप है, स्व भाव का ज्ञाता है, कम 
का भोक्ता व कर्ता है। भिन्न भिन्न अनेक जीव संसारी और कोई मुक्ति 
रूप मे हैं यह जिनागम में कहा है। तो पुद्गल स्परशं, रस, गंध, वर्णां 
शब्द स्वभाववाला भौर इसी से मुतंस्वन्नाच तथा सयोजून और 


( १5९ ) 


विभाजन से उत्पन्न होने वाटा है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है । 
उदार दो परमाणु के सबोजन से दच गुऊ द्रव्य बता । अब वह पर- 
माणु द्रव्य नही रहा । पर उसमें पुन. अवयव या विभाजन हो तब वे 
पुन: दो परमाणु बनेंगे। बनेंगे” अर्थात्‌ उत्पन्न होगे । अस्ति का काय 
याने प्रदेशों का समुह। इन पाचो मे प्रत्येक में देश प्रदेश हे और 
प्रदेश छोटे से छोटा सब से बारीक अंश है | इससे पुरा द्रव्य प्रदेश- 
समुद्दात्मक है याने (प्रदेश--अस्वि तथा काय समूह) अस्तिकाय 
है। इम तरह काल के सिवाय पाचा द्रव्य स्वतन्त्र अस्तिकाय हुए । 


प्र० काज्न अस्तिकाय क्‍यों नहीं ? 


नत्त र-- अस्तिकाय ऐमी वस्तु है कि जिसमे प्रदेश-समुद एक 
साथ होते हे, एक ही समय में वह एक त्रिसमूह देखा जा सकता 
है । परन्तु काछ तो जब कभी देखें तव वर्तमान एक ही समयरूप 
प्राप्त होता है । उसके पूर्व के समस्त अतीत समय नष्ट होने से 
वर्तमान समय के साथ एकत्रित नहीं दिख सकते । साथ ही बाद के 
समय से लेकर भांवी अनन्त समय अभी उत्पन्न ही नही हुआ, इससे 
वर्तमान में वह भी एकत्रित हुआ नहीं मि्ठ सकता । इस तरह कभी 
भी काछ के अनेक समय इकठठे प्राप्त न होने से उसे अस्तिकाय कंसे 
कहा जा सकता है ? « 

प्रभ-- चाहे एक समयरूप काल हो, पर विश्व में पचास्ति- 
काय के अलावा उसका अलग नृष्ट नही गिनने का क्‍या कारण है ? 


उत्तर-- कारण बह है कि पचास्तिकाय मे वह समाविष्ट 
है। इससे वह भिन्न द्रव्य नही । वह इस तरह से है कि काछ का 
कार्य वस्तु मे लयापन, पुरानापुत आदि पर्याय खड़ा करने का है । 
परन्तु वस्तु में जेसे उन बन कारणों से दूसरे पर्याय खड़े होते हैं, 
वेसे ही सूर्य चन्द्रादि की क्रिया के सम्बन्ध से काल पर्याय याने एक- 
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सामयिक्र दिसामयिक ...आदि और नया पुरानापन आदि पर्याय 
उत्पन्न होते हैं, और पर्याय द्रव्य मे भेदानेद सम्बन्ध से आश्रित हैं, 

द्रव्य से कथंचित्‌ अभिन्न याने एकरूप होने से काल का नस्वर 
अलग न गिन कर विश्वान्तर्गत बताए हुए द्रव्य-यर्याय में उसका 
समावेश गिन लिया । 


ऐसा पचास्तिकायमय लोक अनादि-निधन अर्थात्‌ आदि और 
निधन (नाश, अन्त) रहित है । अनादि कहने से इस वात का निपेध 
किया कि लोक (विश्व जगत कभी भी ईश्वर से रचित होता है ।! 
ईडवर रचना का निपेध इस लिए कि उससे अनेक आपत्ति खडी 
होती हैं । 


जगत कर्ता ईश्वर के सिद्धान्त में आपतियें : 


(१) यदि ईश्वर की रचना के पहले कुछ नही था, तो उपादान 
कारण बिता जगत रूपी कार्य कंसे बना? (२) यदि कहो कि 
'उपादान परमाणु थे” तो निमित्तभूत कारणों के विना कार्य कंसे 
हुआ ? (३) ईश्वर ने किस प्रयोजन से रचना की ? (४) अच्छे बुरे 
की रचना होने से ईव्वर रागी दव पी सिद्ध नही होगा ? (५) रचना के 
लिए पहले तो ईश्वर का शरीर ही कंसे ठुता ? और वह कितना 
बडा होगा ? (६) इश्वर ने जीव भी बनाये, ऐसा मानने से प्रारम्भ 
में दु खो ओर कुकर्मी बनाने वाला ईश्वर कितना अधिक तामसी व 
निदंय ? इत्यादि अनेक आपत्तियें खड़ी होने ते जगत ईद्वर ने 
बनाया ?! का सिद्धान्त युक्ति रहित सिद्ध होता है और अमान्य 
बन जाता है | 

अतः कार्यंक्रारण-भाव के अटल सिद्धान्त से तथा 'नासतों 
विद्यते भावो, नाभावों विद्यतेि सतः अर्थात्‌ जयत में भोई भी भाव 
पहले सवंथा असत्‌ नहीं था, तथा सत्‌ का सर्वेधा अभाव याने नाश 
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कभी नहीं होगा। इस सिद्धान्त से पचास्तिकाय छोक अनादि बनत 
सिद्ध होता है । 


लोक के नामादि ८ नित्तेप 


'छोक' का अनेफ तरह से दर्शन होता है, इसने वह अनेक- 
स्वरूप का है ; उदा० श्री आवध्यऊ नियुक्ति! ब्ास्त्र के 'चनु विन्ति 
स्तव' नामक अध्ययन में कहा हैँ 


नाम इबणा दग्निए खिच काले भत्रे अ भावे अ | 
पज्जवलोगों अ तद्य अटबविद्दे लोगनिक्खतरा ॥ 


अर्थ:--नामलोक, स्वापना लोक, द्रव्यकोक, क्षेत्रस्ट 

कोंक, भवलोक, भावलोंक और पर्वावल्ोक ये ८ निक्षेपे लोक! के 

। अर्थात्‌ छोक के ८ विमाव कार से है। १. नामलोक 
याने जिसका नाम 'ठोक! रखा वह, वह कौन हैं ? (यद् क्या है ?) 
उत्तर में लोक! कहा जावेगा । परन्तु यह वाम्मान्न से छोफ हुआ | 
२. स्वापतालाकी क्लिसी चीज में छोफ की स्वापना की जाती है । 
उदा० १४ राजलोक के नकशे में बताया जाता हे कि बह इतना 
लोक है ओर बाकी का लोक हूं । (३) द्रुलूस त्कोव्छ याने उच्प 
रूप लोक) सब जीव अजीवदूप द्रव्यों को कहा जाता है । (४, क्षेत्र 
लोक : क्षेत्र हपी छोक ममस्त छोकाकारा को कहा जता है ओर 
अनन्त आऊाश थी क्षेत्रलोफ हू, क्यों झि आऊफ़ाश क्षेत्र दुप है, चाहे 
उस सव का उपयोग न भी हुआ हो, होता हो । यहा 'लोक' बाने 
अवलोकित हो, ज्ञान से जाना वा देखा जाय वह । (५) काललोऊक : 
एक समय से लेकर पुदुगल परातर्त तक के कात को कहा जाता है । 
रा भव छोक : याने वतंमान नद्र मे रहे टए चारो गति के 
जसे भोग रहे है वह्‌। (७) भाव लोक, बाने ओदयिक, औपञमिक, 


६ 58%, 3) 


क्षायिक, क्षायोपशयिक व पारिणामसिक और सान्पितिक इन ६ 
प्रकार के भावों को कहते है । (ओऔदबिक! भाव याने कम के उदय 
से आत्मा में उत्यन्न होने वाला परिणाम इत्य दि। 'पारिमारिक 
याने जोव का अनादि मिद्ध जीवत्व भव्यत्वादि १*णाम । सानि- 
पातिह याने ऑऔदयिक्रादि पाच भावों में से जीव, याने जाँब में 
जितने भावों का सदुभाव हो वह ! ) |5) परययविछोक याने जाव 
अजीव द्रव्यों के गणपर्याय भावों का होना वहु। ये सव पयाग 
अनन्त न्‍त है, वह भी लोक । 'छोक” याने 'अवलछोकन' हो सके वसी 
वस्तु या पदार्थ, अब वह उक्त आठ प्रकार से है । 


ऐसा लोक अनादि काल से चला भाता है ओर अनन्त काल 
रहेगा, ऐसा जिनेश्वर भगवान ने कहा है । 


प्रश्न-- पुरे इलोक मे 'जिनदेशित” कह कर जिनेदवर भगवक्त 
ने उपदेश दिया है तो कहा ही हैं। उसका यहा भो प्तरम-न्ध है, तो 
यहां पुनः 'जिएणवखाय” पद से यही वस्तु कही है, य पुनरर्ति दोष 
ही है? 
पड 


उत्तर-- नहों | जिशक्खाय' पद को पुनः लगाने का अथे 
श्री जिनेश्वर भगवान के "5ति और उनके जब्दों के प्रति आदर 
बताने के छिए है। यहा आदर यह है कि () अहो ! प्रभु कंसे 
करुणावान है कि उन्होने यह भी कहा ' तथा [॥) अडो ! पच्चास्वि- 
काय छोक और नाम आदि आठ प्रकार के लोक भी श्री जिनेश्वर 
भगवन्त ने ही कहा है !' ऐसे आदर से सम्यगूदर्शन निमंल होता है। 
इमसे वसा आदर करवाने का सुन्दर लाभ देने वाला पद पुन क 
जाय तो भी उसमे पुनरुक्ति दोप नही 


( १९० ) 
पुनरुक्ति दोष कहाँ कहां नहीं १-- 


अनुवादादर वीप्सा भूशार्थ विनियोग देत्वसुयासु | 

धर्मंश्रम शिस्मिय गणना स्मरणेध्व पुनरुक्तम्‌ || 

अर्थ:- "अनुवाद, आदर, “ वीप्सा, “अत्यस्ततार्थे, "सौदा, 
बह ेतु, ४ईरप्या, “व कुछ, संन्रत, 3३० िस्मय, *विनती तथा 
$ट्मरणु य पुनः बोलने से पुनरुक्ति दीप नदी होता 

उदा० (१) १२ महिने का बष होता है!, इसमें वर शब्द 
बनुवाद के लिए है अतः उसका अर्थ भी १२ महीने ही होते पर भ्नी 
पुनदक्ति दोप नही है। (२) आदर के लिए, जाई! तुम भाये सा 
अच्छा हुआ, भीर देखो न ! भाई | तुम्हारे बिना यह काय कीन 
कर सकता है ?” इसमे दूसरी बार नाई! के मम्बन्ध में पुतररक्ति 
दोष नहीं है । (३) “जाओ, जाओ, देपने जैसा है / इसमें जाओ का 
दो बार कहना वं-प्सा कहलाता है। वह जाने का महत्त्व बताता 
है। इसमे भी पुनर्दक्ति दोष नहीं है। (६४) मुह ब्रांत बात में मान 
करता है, मान विना चलता ही नही ।' इममें मान ज्यादा (मृत) 
करता है, यह बनाने के लिए ही पहने वाक्य के उपरात दूसरा 
वाक्य इसी अथ॑ मेभ्कहा, इससे इसमे पुनरुक्ति दोष नहीं है। इसी 
तरह इन अन्य प्रसंगो में भी पुनरक्ति दोप नहीं गिना जाता जैसे 
(५) व्यापार में सौदा करने में एक वात कई बार बोली जाती हे 
(६) किसी प्रतिपादन को वराबर ठसानें के हेतु अनेक बार वताया 
जाता है। लडके को कहा जाठा है . 'देख बहुत नही खाना, ड्ससे 
शरीर विगड़ता है, बीमारी बाती है, काम रुकते हैं। (७) ईर्प्या में 
मनुष्प एक ही वात बार बार कहता है : उस सेठ का रोब कंसा 
है? किसी से मिछता ही नहीं! किसो के साथ बाद ही नहीं 
करता । उसे बुलानों न, बोलता है ? नहो, अक्षर भी नहीं बोलेगा । 
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(८) ईपत्‌ याने न कुछ (जरा) बतावा हो उदा*« वीर प्रभु के १श॥। 
वर्ष छद्यस्थ काल में कुछ निद्राकाल में २ घड़ी; याने कहो कि प्रमाद 
ईपतू, कुछ नही, साढे वारह वर्ष सतत अथ्रमाद ।? (१) संभ्रम याने अपूुर्व 
हप॑ में पुनरुक्ति; उद्दा» माँ पडोमिन से कहते है : मेरा पुत्र पहले 
नम्बर पास हुआ । एक भो लछडके को आगे तही आने दिया । सबसे 
ज्यादा मे ले आया । (१०) विस्मय से उदा० 'प्रभ्ुकी आज की 
आगी कसी अदभुत ! कसी अपूर्व ! पहले ऐसी आगी' कभो नहीं 
देखी ।' यह बोलने में पुनरुक्ति दोप नही है । (११) वस्तु की गिनती 
में उदा० २४-२४ के ढेर बनाने हो तो १, २, ३, ४ .. आदि अंक 
बार बार बोले जाते है । (१२) गाथा याद करनी हो, स्टना हो तो 
उसे ही वार वार बोला जाता है। इन सब में पुनरुक्ति दोप नहीं 
माना जाता। इस तरह प्रस्तुत में 'जिनाख्यात” पद आदर का 
कारण होने से उसमे पुनरुक्ति दोप नही है । 


च्षेत्रलोक पर चिंतन : 


अब क्षेत्रछोक बताते हैं। अधोलोक, मध्यलोक व ऊध्वंलोक; 
इस तरह क्षेत्रलोक है। इस क्षेत्रतोक में सोचने का क्या क्या है वह 
कहते हैं:-(गाथा ५४) 

क्षेत्रगोक के चिंतन में रत्नप्रमादि पृथ्वी, घनोदधि आदि 
वलय, द्वीप, सागर, नरकावास, विमान, भवन, व्यंत्तरनगर भादि 
की आक्ृति का विचार करें | 

प्ठथ्ल्यिय्यों स्नें : यहां से नीचे नीचे धर्मा, दंशा, शेला, 
अजना, रिप्ठा, मधा, माघवता, ये सात नरकवद को रलप्रभा, 
शकराप्रभा, वालुकाप्रभा, पकप्रन्ना, घूमप्रभा, तम:3भा व तमस्तमः 
प्रभ्ना नामक पृथ्वी, रोटी की तरह गोल सात पाताल भुमि है । पहछी 
पृथ्वी की मोटाई १,८०,००० योजन है, उसके नोचे नीचे की उससे 
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कम कम योजन मोटी ओर प्रत्येक छोकाकाय के अन्त तक विस्तृत 
तथा नीचे और चारो ओर पास से घनोदधि आदि विल्योंसे 
अमवेप्टित है। इन सात पृथ्वियों क उपरान्त एक पृथ्वी १४ राज- 
क के याने लोकाकाग के निरे (ऊपर) पर ५ अनुत्तर विमान से 
योजन ऊबी हैं। यह ईपत्‌ प्राग्भारा याने सिद्धशिला ताम को 

और स्कटिक रत्न की है। वह भो रोटी जेसी गोल डफिन्‍्तु बीच में 
गरेजन मोटी और वहा से धीरे धीरे पतली बनती जाती है जिसमें 
विलकुझ फिनारे पर तीदण होती है। उसका विस्तार (छम्बई 
चौडाड़े याने व्यास) ४५ छाख योजन है। उतने ही प्रमाण वाले 
ढाई द्वूप के किसी भी स्थान से जीव मोक्ष प्राप्त करके वहा से 
सीधी गति मे ऊचे जाफर सिद्धशिला के ऊपर लोक के अन्त भाग 
में स्थिर होता हैं । 

व्वत्छ्य्य प्रत्येक पाताल भूमि के नीचे और चारों ओर उसे 
बावेप्टित कस्के रहे हुए घनोदधि, घनवात ओर तनवात हैं 
उसमे पहला वलय जमे हुए बर्फ जसा, उसके नीचे दूसरा जमे हुए 
वायुरूप और उसके नीचे सूक्ष्म वायुरूप होता है। ये वक॒य थाह़ी 
जम है और एक्र थाली में दूसरी थाली रखी हो उस तरह है, एक 
में दूसरी, दूमरी में तीसरी । तीसरी धनोदधि; फिर उसमे रोटी 
जयी पृथ्वो जो पूर थाली में भरी हो। ऐसे ३-३ वलय प्रत्येक 
पाता 5 पृथ्वी के नं।चे है, अत कुल २१ वलय हुए । 

छ्ध्ीप्स : बीच में जम्बू द्वीप रोटी जैसा गोल है और प्रमाण 
अल के नाप से १ लाख योजन लम्बा चौडा याने व्यास वाला 
है। इस द्वीप के चारो ओर लवण समुद्र छुड़ी के आकार का है 
ओर २ लाख योजन चौड़ा हैे। उसके चारो ओर घातकी खण्ड 
भी चूडी के आकार का तथा ४ लाख योजन चौड़ा है । फिर उसके 
चारो ओर समुद्र द्वीप समुद्र दीप आते है जिसमे अन्तिम द्वीप 


हत 


( १९३ ) 


स्वयंभू रमण द्वीप है । प्रत्येक्ष का नाप पूव पूर्व से द्विगुणा-दुगुना 
चौड़ा है। वह अन्तिम द्वीप असब्य छाख योजन है, वह अन्तिम 
द्वीप असख्य लाख योजन का है; क्योंकि कुल द्वीप असख्यात है । 
इसमे मध्य के जम्बू द्वोम+-घातकीखड+गा पुष्करवर दीपजतरा! 
द्वीप इतना बडा मनुप्यलोक है । १६ छाख योजन का मोटा पुष्कर- 
वर द्वीप चूडी जंसा है, उसमे ८-८ लाख योजन के दो भाग करने 
वाले मानुपोत्तर पर्वत की रेखा पूरे द्गवाप मे चारो ओर गोलाकार 
है। उसके अन्दर की ओर के हिस्पते में २॥ द्वीप हैं और उसमे ही 
मनुष्य रहते हैं । जम्बूद्वीप मे भरत, महाविदेह और वन बादि ९ 
क्षेत्र हे और इन प्रत्येक के बीच मे लम्बे पव॑त हैं जो ६ हैँ । जम्वू- 
द्वीप के बीच में एक लाख योजन ऊचा मेरु पव॑त है। जम्बूद्वीप के 
दोनो ओर पूर्व पश्चिम धातकीखड तथा पुष्कराध मे प्रत्येक इसी 
तरह हाने से कुल ५ मेर, ५ भरत, ५ ऐरावत तथा ५ महाविदेह 
भावि है । | 

स्तस्उद्रर : दो लाख योजन लवण समुद्र से लेकर असंख्य 
योजन के अन्तिब स्वयभू रमणा समुद्र तक असंख्य समुद्र है। इसमे 
एक तरफ गाव व दूसरा तरफ राम जैसी वात है । लवण २ लाख 
का तो बौच मे जम्वू १.लाख का, धातकी खड ४लाथब का तो 
बीच मे लवण जम्बू मिल कर ३ लाख ओर॑ जम्वू के दोनो तरफ के 
लवण का नाप गिनें तो ५ लाख याने जम्वू १ लाख तथा दो तरफ 
का लवण कुल ४ छाख मिलकर ५ लाख योजन हुए । अत: धातकी- 
खड ३ लाख योजन ज्यादा चौडा | बस, इसी तरह अन्तिम स्वयभू 
“मण समुद्र दोनों तरफ मिल कर जितना है, उससे बीच के कुछ 
द्वीप समुद्र दोनो और के मिल कर कुछ केवछ ३ लाख योजन कम 
होते है । 

बल्वरुव्छ नारको जीवो के उत्पन्न होने के नरकावासत जिस 
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मचित्य अहेतुक पदार्थ है। अग्नि की ज्वाला का स्वन्ाव ऊपर 
माने का क्यो ? और वायु का स्वभाव तिरछा जाने का क्यो है / 
उसका जवाब यही है कि वह वस्तु स्वभाव है अस्नु 


रत्नप्रभादि पृथ्वी धनीदधि के आधार पर है । वह फिर तनो- 
दधि के ऊपर है । तो वह तनुमात पर अवस्थित है। पव॑त तथा 
समुद्र तो पृथ्वी पर अवस्थित है । भारी वायु पर हलके रजकण 
भादि ऊपर रह जाते है, जिसके हट जाने पर वे रजकण नीचे गिर 
जाते है । 

आकाशादि के आधार पर इस तरह रहना झाश्वत्त काल से 
है। इसी तरह तनवात पर तनवात पर धनवात, घनवात पर 
धनोदधि तथा उसके ऊपर प्रृथ्वी . यह व्यत्रस्था भी शाश्वत है । 
इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। “'सस्थान विचय” में इस सब का 
चिंतन हो सकता है । अब जीव पदार्थ पर का चिंतन बताते है। 
( गाथा ५५ ) 


४, जीव पदार्थ पर चिंतन 


जीव वस्तु पर वितन के यहां ६ प्रकार बताये हे ' वे इस 
तरह हे.--लक्षण, कालस्थिति, गरीर भिन्नता, भरूपिता, कतंत्व 
तथा भोकतृत्व । इन प्रत्येक पर निम्न प्रकार से चितन किया जा 
सकता है -- 


१९. व्छक्षणा : जीव का लक्षण उपयोग है। यह ज्ञानदर्श॑त 
7 प्रकार से है * ज्ञानोपयोग व दर्शनोपयोग । 

प्रश्न ज्ञानदर्शन को उपयोग*“क्यों कहते है ? “३५-मायीप्येव 
योग > मिलना याने जो गाढरूप से उड़े ,वह उपयोग” यदि इस अर्थ 
में ज्ञान दंंन जीव के साथ गाढरूप से जुड़ने के कारण उसे उपयोग 
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। जाय तो पुदुगलछ में भी रूप रसादि गुण गराढ रूप से जुड़ते हैँ 
तो इमसे क्‍या रूप रसादि को उपयोग कहोगे ? 


उत्तर-- 'उपयोग' का यहा यह अथं नहीं है । १र “उपयोग 
याने जिसके द्वारा दूसरे भें तिकटता से तन्मयता से जुडना हो वह । 
आत्मा को ज्ञानदर्शन से उसके तिपय में ऐसा जुड़ना होता है । 
अर्थात्‌ विषय को तन्‍्मयता से देखता है जानता है। साराहय, ज्ञान- 
दर्शन “उपयोग” इम लिए है कि इससे जीव दूसरे विषय में उपयुक्त 
यने जाग्रत सावधान या जानकार वन जाता है। किसी जड को 
दूसरे का कोई त्रिचार ही नही है, दूसरे की जाग्रति या जानकारी 
नही है, कुछ पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं है। इसमे उसमे उपयोग 
नही है । तो छोटी चीटी जेसते जीव को चलते हुए यह पता चल 
जाता है कि यह पानी आया, तो वह निवृत्त हो जाती है, वह उसमे 
भागे नही बढेगी । सिद्ध के जीवो को पूरे जगत का पता चलता है; 
मात्र उन्हे रागादि न होने से वे उसमे प्रवृत्ति या निवृत्ति नही 
करते | किसी जड को दूसरे का कुछ पता छही चलता | दपंण को 
भी कुछ समझ में नहीं आता; उसमे पडने वाला प्रतिबिम्त तो मात्र 
छायाणु का सक्रमण है । अतः जड के गुरु को उपयोग नहीं क 
जा सकता । 


य्यछ पउप्नयोण ब्हो प्मव्करर से ले । १. स्ताब्छार, 
न्यू. चल्िराचव्कार। साकार याने ज्ञानोपयोग, निराकार याने 
दर्शंनोपपोग ! यहा साकार! > ज्ञान यह विशेष उपयोग है और 
'निराकार'वदर्शन यह सामान्य उपयोग है। वस्तु के दो स्वरूप है 
(१) सामान्य और (२) विशेष । ऐसी हो दूसरी वस्तुओं के साथ 
का समान भाव सामान्य । उदा-« दूसरे पराथिव पदार्थों के समान 
घडा भी पार्थिव है, अत: घड़े की पाविवता सामान्य कही जाती है 
तो दूसरों से भिन्नता 'विज्वेष है। उदा० इसी घड़े का घडापन अन्य 
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बाविव कुण्ड आादि पदार्थोंसे भिन्न है। बनः घड़े का घडापन 
इसकी विशिप्टता कही जायगी। फिर दूसरे घड़े के समात इसमें 
बड़ापन सामान्य है, पर बन्य घड़ो की अपेक्षा उसकी अमुक्त बता- 
बट, अमुक मातिकी अमुक स्थान बादि घ्म भिन्न है, अत: वे धर्म इस 
घड़े का विशिप्ट स्वरूप कहे जावेंगे। बस वस्तु को विशेष रूप में 
देखना वह बिशेषोपयोग साकार उपयोग याने ज्ञान कहुठाता है 
ओर सामान्य रूप से देखता वह सामान्य उपयोग, निराकार 
उपयोग याने दद्मंन कहलाता है । 

ज्वाव्जाब छाप्वस्योद्य : यह आठ प्रकार का है। मति- 
ज्ञानादि ५ तथा मति भज्ञान, श्रुत श्रज्ञान व विभग ज्ञान ये ३ मिल- 
कर कुल ८ हुए। ( इसमे अज्ञान याते ज्ञान का अभाव नहीं पर 
मिथ्याज्ञान याने मिथ्या ह्टि का ज्ञान ) । 

ल्विराव्रार सलप्लय्योदा: ग्रह चार प्रकार का है । 
चक्षुदर्शंत, भचक्षुदर्शंय, अवधिदद्गंव व केवल दर्शन । श्री तत्त्वाथ 
शास्त्र (अ० २ सू« ९) में कहा है 'सद्विविधोष्प्ट चतुर्भद: अर्थात्‌ 
उपयोग दो प्रकार का साकार व निराकाद भोर वह क्रमच, ८ और 
४ भेद से हैं। यह उपयोग ही जीव का छक्षण हैं। उसका 
चितन करे । 

नर. यात्छ स्थित्ति : यह जीव की मतादि अनन्त है, 
शाश्वत नित्य है। कभी भी जीव विलकुल ही नया उत्पन्न हुआ ही 
नही; वेंसे ही अत्यन्त नष्ट भी नही होता । अछबत्ता, उसमे पर्बायों 
के परिवर्तत होते रहते हैं। एक जन्‍म के बाद मृत्यु, पुनः जन्म, 
फिर मृत्यु; अभी मनुष्य फिर देव, अभी ससारी फिर मुक्त । ऐसे 
भिन्न भिन्न वदलते हुए पर्यायों की अपेक्षा से जीव अनित्य है । पर 
इन सब पर्यायों में जीव के रूप मे तो वह कायम ही रहता है । 
उसके प्रवाह से नित्य है। इस पर ते वर्तमान जीवन ही देख कर 
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बैठे रहना, उसके ही सुख सनन्‍्मान का विचार करना यह अज्ञान 
दा है | जीव के लिए तो अ्रतन्‍्त भूतकाल बह गया, उसने तो कई 
सुख सन्मान तथा दुख के पव॑त देख लिये । यहा बया नया है कि 
उसमें मोहित हो गये ? फिर जीव के लिए भावी अनन्तकाल तो 
खड़ा ही है। उसे सक्षिप्त वर्तमान के ही मोह खातिर क्यों बिगाड़ा 
जाय ? इम तरह जीव को शाइव्तता का विचार किया जाय। 
फिर जीव काया से भिन्न होने का विघार करे ! __ 

3. व्काया स्ते ल्निज्लसा : जीव एक स्वृतन्त्र द्रव्य है । 
जसे ओदारिक काया याने हम जो शरीर धारण कर रहे है वह 
योग्य वस्तुओं जंसे घर पैसे चाज वस्तु आदि से बिलकुल भिन्न है; 
इसी तरह बन्दर रहा हुआ अत्ममा भी इस योग्य शरीर से बिलकुछ 
भिन्न वस्तु हे। गरीर योग्य होने से ही घर की तरह उसे मंले के 
उजला, दुबल से सवलछ करके उसे भागा जाता है । उप्तमे आनन्द का 
साधन बनाया जाता है। तो उसका भोक्ता जीव भिन्न सिद्ध होता 
है । अन्यथा शरीर स्व्य आपको क्या भोगे ? इसी तरह कामंणकाय 
प्र्थात्‌ कम के संग्रह से भी जीव बिलकुल भिन्न है, क्योंकि वह 
जीता है, जीयेगा, जीता था अत: वह जीव कहलाता है। “जीव! 
शब्द को यह व्युत्पत्ति शरोर को लागू नही होती,। क्योंकि वह तो 

अन्त में निश्चेष्ठ हो जाता है ओर फिर उसका तो नाश हो जाता 
है, फिर जीने की क्रिया कहा से रहेगी ? इम तरह शरीर से बिल- 
कुल भिन्न स्वतन्त्र जीव होने का सोचे । 


&3. चछूजिसता : जीव अरूपी है, भमूतं है, रूप, रप्त 
आदि गुणों से रहित है, मत. मिद्धशिला के ऊपर जहा मृक्त सिद्ध 
बना हुआ एक जीव है, वहा दूसरे अनन्त मुक्त जीव रहे हुए है । 
अमृत होने से गेसे दिमाग मे एक ग्रन्थ का ज्ञान समा सकता है, 
वैसे ही मोक्ष स्थान छोटा हंने पर भी वही एक ही रुथान पर 
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अनन्त मुक्त जीय समा जाते हूँ। कोई भो जीव मिसी अन्य जोब को 
बाघा नहीं करता। थे सिद्र अहूपी होने से ही उने पर अउ करमें, 
शरीर आदि किमी का भी लेप नही छगता । कत्मी जीय पर संमार 
में तो इमलिए तेप लगता हे कि जीव के ऊरर अनादिकाद से कम 
के लेप का प्रयाह चता था रहा है; इसमे लेप पर लेप छमने मे 
विरोध नहीं क्षाता बहा आत्मा रूपादपीं है। किर सवंधा पअरूपी 
हो जाने पर भी लेप लगता ही नही । 
आत्मा की इम असछी अहूपिता का ममत्व हो जाय तो फिर 
(१) उत्तका उसे महत्व छगने मे जड़ रूपी पदाय॑ उसे 'बुछ नहीं 
लगेंगे । कद्य मेरी शुद्ध निमंठछ अक्षय अजर अमर अरूपिता और 
कहा जड के परिवर्तित होने वाले नाशवस्त बेटूदे रूप रस आदि ? 
इसमें में न्‍्यो मिल जाऊ ? इसे किस लिए महत्त्व देकर यह मुस्दर 
यह पराव ऐसे भाव कुछ ? इस तरह जड़ के प्रति उदासोनना 
उत्पन्न करने वाली यह अरूपिता की ममता है। (२) छपी जड़ के 
लेप के कारण शुद्ध अहूपिता ढक गई।है। साथ ही अनस्त 
मुख भी देव गया हैं। अतः रूपी जड़ तो आत्मा का दृद्मन है । 
तो दुश्मन के माल विधिध रूप आदि में अच्छा बुरा क्‍यों लगे? 
दुश्मन के माछ के प्रति तो नफरत व उदात्तीनता ही होनी जाहिये । 
इस तरह त्पी के सामने स्वक्ीय भव्य अहूपिता का चितन करे । 


((+ रूत्वव्कम्त व्हस्त स्थ : ऐसा शरीर से भिन्न यह बात्मा 
सप्तार से है, वहां तक ज्ञानावणादि कमे का कर्ता है । कर्म बन्ध के 
कारणो का सेवन करे अतः स्वाभाविक ही कम बांधता है। ये 
कारण जंसे कि हिसादि पाप को त्वाज्य न मानना आदि मिथ्या- 
दृष्टि, पाप की छूठ होना अविरति, राम-देपादि कपाय, तथा 
हिसादि पापों का आचरण स्पष्ट दिखता है। कारण ही तो कार्य 
होगा ही, यह स्वाभाविक है | अत. बद काये याने कर्म आत्मा स्वयं 
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९ रे पे बे ि 

(१) स्ववन्कम्त व्कत्थु स्व:--ऐसा शरीर से अतिरिक्त 
भात्मा जहा तक समार मे है वहा तक वह ज्ञानावरणीय णादि 
कर्मो का कर्ता है। कर्मंवन्ध के कारणो का सेवन करे तव सहज 
है कि कमंत्रन्ध हो । ये कारण-,उदा० (!) हिसादि पापों (आश्रवो) 
को त्याज्य न मानना ऐसी मिथ्याहष्ठि, (२) पाप करने की छूट हो 
अर्थात्‌ पाप न करने को प्रतिज्ञा न हों यहु अविरति, (३) राग- 
द्ंघादि कपाय, तथा (४) योग यानी हिंसादि पार्पो की प्रवृत्ति, -- 
ये जीवन में चलते है यह स्पष्ट दिखता है। फिर कारणी के होने से 
काय॑ का होना सहज है । इस तरह जीव इन कारणो के सेवन से 
काय॑ 'कर्म! को उत्पन्न करता हैं, “कम! का कर्ता बनता है। उन 
कारणो को बिलकुल छोड़ दे तब कर्मकतृ त्व बन्द हो जाता हैं । व 
क्षण मे मोक्ष होता है । 

स्तांख्यव्इ्छोन्त .-श्रात्मा को सदा के लिए अत्यन्त शुद्ध 
कटस्थ नित्य मानता है, अतः कर्मो का कर्ता नही मानता । किन्त 
यह मानना गलत है, क्यो कि आत्मा अगर कर्मों का कर्ता नही, तब 
तो उस के साथ कर्मों का सम्बन्ध भी नही, फलत: उसका संसार नही । 
कारण, कमंसयोग यह संस्तारावस्था है वकर्म वियोग यह मोक्षावस्था 
है। जीव को यदि ससार ही नही, तब मोक्ष किस का करना है ? 
मोक्ष करने योग्य है, मोक्षोपदेशक शास्त्रों है, एवँ तदर्थं आराध्य मार्ग 
भी है इससे सूचित होता है कि बात्मा का मोक्ष अब तक नही हुआ है, 
किन्तु समार चालू है अर्थात्‌ कमंसयोग चालू है। इसका कर्ता 
आत्मा स्वय ही है। कोई अन्य व्यक्ति आकर श्रात्मा के उपर कर्मो 
को नहीं चिपका देता है, किन्तु भात्मा खुद ही कम के कारणों के 
सेवन हारा अपने साथ कर्मो क सम्बन्ध का सृजन करती है ।४ 
इस प्रकार कमंकतृ त्व का चिन्तन करे। पुनः कर्म-भोवतृत्व सो चे,- 


(+2) व्कस्त ब्नोक्क्ट्युस्व्यः--जीव स्वकर्मो का भोक्ता है । 
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खुद से किये कम खुद को भोगने पड़ते है । बत्तमान में जीव में 
अज्ञान है यह यथा हैं ? अपने ज्ञानावरगीय कर्मो का फठभोग । 
आय काम नहीं देती, निद्रा, आतो है, यह क्‍या है ? दर्शनाय स्णीय 
छम का फलभीग । जीव को राग प, काम-कोब-ठो ते आदि होते 
है यह क्या है ? स्वकीय ही ऊर्मो का वेदन । स्वयं ही किये कर्म हल 
को ही भोगने पडे यह युक्तियुक्त हे । उधर व्यापार कोई करें और 
तुकमान दूसरे को हो यह नहीं बनता । फोड़ा जिसको, उसको पोडा 
भोगनों पड़ती है। जानते है कि सीताजी का यहा ऊोई अपराध 
ही; फिर भी उन का क्यों अ्रपयश् वे हकालपट्टी हुई ? कहिए 
उनको आत्मा के द्वारा पूर्व भव में उपानित कमे के जरिये बसा 
स्थिति हुईं। हा, पूर्व न में ही कम का प्रतिक्रमण-य्रायश्चित मे 
नाश कर दिया होता, तो यहा दु.घद कमंफल भोगना नहीं पडता ! 
आस्त में कहा है, पश्रतिक्रमणा, तप, या फलभोग ऊे द्वारा ही कर्मों 
का नाश होता है, कर्म से मुक्ति मिलती है। ऊर्मो का आत्मा पर 
सम्बन्ध हुआ यह मानों फोड़ा हुआ । बह जब्र पहता है तब उसकी 
पीडा अनुभव में आतो है । यही कर्म का फल भोग हैं। इस प्रकार 
फलभोग अपने ही कर्मों का होता है । साराश कम है बहा तक 
कम-भोकतृत्व हैं, एवं फल भोग से कमे नष्ट होता है । यह अगर 
मोचा जाए, तो दुष्ख में आतंध्यान नहीं होते, दुमरे पर हे प 
नही होगा, एवं सुख में वस्तु पर मोह आदि देह जायेंगे । 

जीवनच्च के सम्बन्ध मे इन छक्ष आदि मुद्दाओं से चित्तन 

करने पर मन तत्मय एकाग्र बने वहा 'सस्थान विचय” नाम का 


वर्मध्यान होता है । (गाथा ५५) बच 'सत्तार! पर चिंतन बताते है + 
(गाया-१६, ५७) 


अब सवार पर चितन बताते हैः -- 
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५ संसार चिंतन 

ऐसे शरीर से विलकुल ही स्वतंत्र आत्म द्रव्य का स्वोपाजित 
कर्मो के योग से हो सत्तार उत्पन्न होता है। कर्म का प्रवाह अ्नादि 
काल से चाल है, तो समार भी अनादि काल से चला आता है। 
“पसतार याने सतरण पर्यटन भठकन कहा ? जन्त-मरण, गति 
कर्म, योग, पुदुगल-सबध, रागादि अशुभ भाव, सुख-दु:ख आदि में । 
स्वकर्म जनित यह संवार है। उसक्रा चितन निम्न प्रकार से 
होता है । 

सस्तार एक समुद्र जैसा है। समुद्र मे पानी बहुत है वैसे संसार 
मे जन्म जरा मरण अत्यन्त है श्रत कहिए जन्मादि रुप पानी इसमें 
है । समुद्र का पेदा (पाताल) भी ऐसा है कि जिसमें से अगाध पानी 
ग्राता ही रहता है, कभी भी पानी ग्राना वद नही होता । इसी तरह 
ससार में क्रोबादि कपाय ठुपी पेदा भी होता है कि उसमे से अगराध 
जन्मादि बहते ही रहते है । फिर सप्चार समुद्र में सकडो व्यसन 
याने आपत्ति रुपी इवापद है, जलचर जतु हैँ। आपत्ति पीड़ा देने 
वाली होने से उन्‍हें श्वापद की उपमा दी है। 

यहां गाथा में 'सावयमर्णा पद में 'मण' शब्द है। यह हे दुय 
शब्द है, इसका अर्थ वाला” होता है । सावयमण्ण, याने शवापद वाला 
कहा है कि 'मगु अत्थमि मुणिज्ह आल इलल मण च मणुअं च' । 
'मत्वथ” में याने सस्क्ृत में जहा मतु-मत्‌ वत्‌ प्रत्यय लगता है, 
चहा प्राकृत मे आल, इल्‍ल, मण, मगुय प्रत्यय आते हैं । जेसे 
दीन दयावान के लिए 'दीनदयाल' छब्द का उपयोग होता है, 
बेसे गवंवान्‌ू, गविप्ठ के लिए 'गव्विल्ल', स्वापदवान” के लिए 
सावयण' का उपयोग होता है । 

पुनः ससार समुद्र मे मोहनीय कर्मरूपी आचर्त्त हैं, भ्रमर है; 
क्यो कि जहाज यदि अमर मे फसा तो वह वही का वही ग्रोल 
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गोल भटकता रहेगा याने चक्र काटता रहेगा । देसी तरह 
मोहनीय कर्म भी जीव को भ्रम में वा चकर में चढ़ाता हैं, 
मिथ्यातत्त्त में फा्माया रहता है । जीव हिसादि पाप से सुर जेने 
पाता है वर दुख मिलता है; ग्रतः मानता है, कि यह तो भ्रम क 
कारण हुम्रा, अमुक घियड़ा अतः दुःख आया । अतः अब बराबर 
ध्यान रख फर हिसा आदि पाप करने दे । इस तरह दिसादि पाप! 
के चक्कर में चटता है। किट सांस्तार समुद्र सहा सयकर हैं जेंसे 
विराट समुद्र में भय उततन्न होना है वैसे ही विराट संसार फ्रे 
अग अति भयकारक बनते हैं। फिर समृद्र में वायु से प्रेरित बडी 
बड़ी 'लहरें! था तरमगे उठती हैं, व उनकी पर॒परा चलती है वर्से ही 
सत्तार मे ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में प्रेरित ग्रज्नान आदि के 
ऊारण संयोग वियोग का परपरा चलनी है। 
इन-- किसी वस्तु के साथ सबोग और फिर उसके साथ 

वियोग तो दुमरे दूसरे कर्मो के आधीन है, तो यहां ज्ञानावरणोय 
कमदिय स्लै प्रेरित ऊैसे कहा ? 

उत्तर--संयोग वियोग होने मात्र से दु बद नहीं होते, किल्लु 
उनके इष्ट श्रनिष्टता की बुद्धि होने मे वे दु खद बनते हैं श्रौर 

बुद्धि अज्ञान के कारण वैसी होती है। उद्० तीरस सानपान 
का सबोग हुआ, तो 'दसमें राम नहीं टोने से भयकर कर्म बंस झा 
गया, यह बहुत लास हुश्ना! ऐसा न लगकर यह अनिष्ट सवोग 
हुआ ऐसा गअज्ञान से लगता है । ऐसे तो कितने ही अनिप्ट सयोग 
इप्ट वियोग तथा इप्ट संयोग और अनिप्ट वियोग रूपी तरते 
प्ज्ञान रुपी वायु से चलते ही रे है । 


पुन यह ससार सायर ऊंसा है ? अणोरपार' अर्थात जिसका 
आदि नहीं, अंत नही ऐसा अनादि अनंत है। आदि याने प्रारभ 
इसलिए नही कि आदि मानने से वह भी मानना पड़ता हैँ कि 


पा 
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उसके पहले संसार नही था याने आ्रात्मा विलकुल शुद्ध था । तो 
फिर प्रइन उठता है कि ऐसे आत्मा का यकायक ससार खडा होने 
का क्या कारण हुआ ? कारण विना कार्य नहीं होता यह सनातन 
सिद्धान्त है । ' 

प्रश्न--कोई कार्य यो ही हो गया, ऐसा नही होता ? 

उत्तर-यदि प्र।रम्भ होने का कार्य यो ही हो गया मान ले, 
तो प्रशन उठेगा कि (१) वह तपी क्यों हुआ ? इससे पहले 
या इससे बाद में क्यों नही ? फिर (२) यदि शुद्ध का भी संसार 
प्रारम्भ हो जाय तो भविष्य में भी मोक्ष पाने के बाद भी पुनः 
संसार के प्रारम्भ होने का भय क्यो नही रहेगा ? कार्य कारण से 
ही हुआ मानने वाला तो कह सकेगा कि जीव अत्यन्त शुद्ध हो' 
जाने के बाद कारण नही रहने से अव कभी भी उसे रासार नही 
होगा। तो पहले तो जब भी पूछा कि 'ससार कैसे ?” तो यही 
कहा जायगे। कि उसके पहले के कारणों से। इस तरह पूर्वे पूर्व 
(पहले) कारण होगा ही; अ्रतः सस्तार का श्रवाहं ग्रनादिकाल से 
चालू है, यह सिद्ध होता हैं । 

तो किसी जीव के ससार का तो अन्त होता है, परन्तु समग्र 
रुप से देखते हुए जोब श्रनतानत काल तक अशुद्ध रहने वाले है, 
इसमे अ्रनत है। 

प्रइम- क्या ससार कभी भी खाली नहीं होगा ” 

उत्तर-नही । जीव इतने अनतानत हैं कि कभी भी वे सब 
मोक्ष मे जा नही पायेगे यह समभ लेने के लिए इतना ही विचार 
काफी होगा कि श्राज तक में कितना समय बीत गया ”? उसकी 
मर्यादा या उसकी गिनती नहीं की जा सकती कि इतना गया। 
क्यों कि कल की आदि नही है कि अमुक समय से ही काल 
का प्रारंभ हुआ । इससे जैसे काल आदि से रहित है, अ्नादि हैं 
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इसी तरह मोक्ष मे जाने का भी आदि रहित याने अनादिकाल से 
चालू है। क्यो कि उससे पहले श्रीर उससे भी पहले धर्म स्थापित 
किया हुआ्रा था तभी तो जोंच उसका गलत लेकर मोक्ष में गये । 
ऐसा तीर्थ स्थापित करने वाले तीथे कर भी तभी हुए कि जब वें 
उससे पहले के किमी तीथे में श्राराधना कर चुके होगे । ये पूर्व 
तीर्थ के स्थापक भी उससे पहले के किसी तीर्थ के आलंबन से 
पहले श्राराबना करके ही हुए होगे । . इस तरह तीर्थ तथा मोक्ष 
में जाने का दोनो ही ग्रनादि से चलता रहा है। तो अनादि काल 
का तो कोई नाप ही नहीं। इससे इतने अमर्यादित समय 
सजीव मोक्ष मे जाते हो, तब भी ससार खाली नहीं हुआ यह 
हकीकत वर्तमान स्थिति बता रही है । तो अमर्यादित समय में 
जो नही हुआ्रा वह अब मर्यादित समय में हो जावेगा ? आदि रहित 
'अमर्यादित' भूतकाल में कितने सारे जीव मोक्ष में गये होगे ?, 
तब भी जेन शास्त्र कहते है कि एक निगोद के जीवों की सख्या 
का अनंतवा की संख्या में ही जीव मोक्ष में गये है। तो जब ऐसे 
नापरहित श्रमर्यादित काल के भी इतने ही मुक्त, तो अब इसके 
वाद के अ्रमुक काल में कित्नने जीव मुक्ति में जावेंगे ? बीते 
हुए काल के मुक्त जीवो का अततवा हिस्सा ही न? इससे संसार 
कैसा खालो होगा ? *ससार अनादि अनत है ?? ऐसा सोने । 
स्वस्तार सच्छुन्त छः - अशुभ याने अशोभन, असुन्दर' 
सपार मे कोन सी वस्तु सुन्दर है ? प्रशल्त है ? यह सोचे । 
प्रव्य-तो क्या समार में देव गुर बम तीर्य तथा शास्त्र 
आदि सुन्दर वस्थुएं नही है ? 
उत्तर--जरूर सुन्दर है, पर वे ससार की वस्चुएँ नही है। वे 
ससार को उखाड़ने वाली मोक्ष मागे की वस्तुएँ हैं। संसार को 
वस्तु तो संसार में भटकाने वाले आहार, विपय, परिग्रह परिवार 
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कषाय तथ, मिथ्यात्वादि है| इसमे क्‍या सुन्दरता या ग्रच्छापन है ? 
तो ससार की वस्तु जन्म मरण गति परिवर्तन श्रादि मे भी क्‍या 
ग्रच्छापन है ? ससार स्वरूप से, कारण से, झोर कार्य से सभी तरहे 
से खराव है। क्योकि उसमे आत्मा को सचमुच में विड्वना ही है । 
इस प्रकार चितन करें। इतनो श्रनादि अ्रनतता और अशुभता के 
चित्तन में तन्‍्मयता होने से सस्थान-विचय नामक धर्मधष्यान 
होता है । 
६. चारित्र पर चिंतन 
अब इस ससार को निवारण करने वाले चारित्र के बारे में 
चिंतन किस तरह करना चाहिये सो कहते हैं । 
च्आरित्न जक्छा ज़ व्छिस्त सरक्त से हैंड ? ससार समुद्र 
जँतत है। तो उसे तैरने के लिए समर्थ यदि कोई जहाज हो तो 
चारित्रात्मक महा जहाज है। इसका कारण स्पप्ट है। जिस 
रास्ते से संसार उत्पन्न होता है, उप्तसे विपरीत रास्ते से ही मोक्ष 
प्राप्त होगा । ससार असयम, अविरति हिसादि पापों की छट और 
भिथ्या प्रवृत्ति के कारण होता है; तो उसका अत सयम, विरति 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति स्वरूप चारित्र से होता है। 
स्तस्यव्कल्त्य व्यध्यस्तः-- अव ससार प्वार करने के लिए 
है चारित्र महा जहाज है | जैसे जहाज मे लकडी के टुकड़ो को 
जोडने वाले बधन है, वेसे ही यहा चारित्र में सम्यग्‌ दर्शन रूपो 
वच्चन है । यह होने से ही चारित्र टिकता हैं । अभव्य जीव चारित्र के 
महान्रत लेते है, तव भी सभ्यग्‌ दर्शन के अभाव से उनमे चरित्र का 
छठा गुणस्थानक न होकर मिथ्याहष्टि का पहलागुणस्थानक का 
होता है |! 
च्थारि बच्चन ब्छी क्ष्िल्हों प्नत्ताः- चारित्र अनघयाने निर्दोष 
होता है। इममे सर्व पापो का प्रतिज्ञावद्ध त्याग होता , है । सार 
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दी कपाय की तीन चोकडी जिसने दवा दी है सबा चौथी मंद 
चौकड़ी बाकी है, वह उस क्रीध मान आदि का उपयोग प्रशस्त रूप 
से करता है | अर्थात्‌ असयम-प्रमादादि के त्रत्ति क्रोध, हे प, साघुस्व 
का गौरव, उमारी ., आदि। इसी से कहां ता सकता है कि 
चरित्र में दोष नही रहे । 

इलाज बकल्लाजन.- जहाज के लिए कप्तान की स्रावश्यकता 
होती हे बसे यहा चारित में ज्ञानात्मक कप्तान है। चारित्र लेने के 
बाद ग्रहण-शिक्षा और आातेवन-जिक्षा द्वारा जैसे ज्ञानवृद्धि होती 
है, वैम वेत चारित्र अधिकाधिदा निर्दोष रूप में तथा अदते हुए 
सवेग रंग से और अधिकधिक सूदमता में प्रगतिश्ञील होता है । 
साराश यह किज्ञन चारितर के आगे बढ़ाता है, ज्ञान उसका 
नेतृत्व करता है ।.... 

इस तरह चारित्र के बारे में सोचे । 

सब्र वखव्यवऋच्ा:- चारित्र जद्दाणग को सवर रूपी 
इकनों से छिद्र रहित कर दिया गया है ।सव॒र याने आन्वव निरोध । 
श्रात्मा में इन्द्रियों के विषयों की लगन, कपाय, अव्नत आदि 
गाव है, वे छिद्र है। इनके द्वारा कर्मरज आा आरा कर गात्मा 
में जमा होती है। इन आश्रव छिद्ों को समित्ति, गुपक्‍्ति, परिर ह- 
सहन, क्षमा आदि १० यतिधर्म आदि से बन्द किया जाता है। 
इसी का नाम संवर है | इसी से क॒मरज का आत्मा पर चिपकना 
रुक जाता है । 

च्प्नरूप्ती व्याद्ु:-- चारित्र जहाज को तेजी से चलने के 
लिए तपरूषी वायु से वेग मिलता है। अनशन, उनोदरी आदि 
वाह्मतप, और प्रायश्चित्त विनय आदि आम्यंतर तप दोनो चारित्र 
का इस तरह से वेग देते हें कि इसरो बाह्य वृत्तियो के दवते से 
तथा श्र,त (शास्त्र) रटने आदि की सत्पवृत्ति खूब रहने से बची 
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हुई चौथी चौकडी के कपाय भी अधिकाधिक पतले होते जाते है ! 
यही चारित्र का वेग है । 


लैराब्य स्ताणगः-- ऐसा चारित्र वैराग्य के मार्ग पर 
हो चलता है। मोक्ष-प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण वीतराग दशा चाहिये, 
वह विराग-भाव की साधना से खड़ो होगी । श्रतः विराग को 
मार्ग कहा । इस मार्ग से वीतराग दशा और फिर मोक्ष-नगर 
पहुँचा जा सकता है। चारित्र राग के नही, परन्तु इस विराग के 
मार्ग पर चलता है | इसी तरह अन्य तो बहुतो का त्याग है, किन्तु 
आहार, वस्त्र, पात्र, मुकाम भादि का जो उपयोग है वह भी 
विरक दशा से । संसारी को तो घर, दुकान, परिवार व ऐसा 
आदि सब राग के मार्ग पर ही ले जाते है; उसे चुलना पड़ता है। 


चारित्र में केसे व्यवक्षाय से स्थिरता १ 


(विस्त्रोतसिका' की तरगो से चारित्र क्षोभरहित है। 'विज्ञो- 
तप्तिका' याने जैसे समुद्र मे जहाज को उलटे रास्ते ले जाने वाली 
तरगे आती है, वैसे ही मन को उन्मरार्ग की ओर खीचने वाला 
दुष्य,त्त या अपव्यान । यही मोक्ष-श्राप्ति के वीच में अशुभकर्मो 
रूपी विध्नो के समूह को खडा करते है । पर चारित्र में शुभ 
व्यवसाय भरपुर होने से दुर्ध्यान तरगे रुक जाती हैं । याने उससे 
चारित्र विचलित नही होता, क्षोभ प्राप्त नही करता। 89 4॥6 
प्रांगत ॥8 १०ए॥78 ०7८ ६809, खाली दिमाग गजतान का घर 
है। खाली मन पिशाची विचार करता है | इसलिए चारित्र जीवन 
मे ८ प्रहर मे से २ प्रहर निद्रा, तथा १ प्रहर गोचरी-अमण- 
ग्रहण, भोजन तथा स्थेंडिल भूमिगमन आदि के लिए; कुल २ प्रहर 
छोड़कर बाकी पाचो प्रहर शास्त्र स्वाध्याय के रखे गये है। इसी के 
बीच मे प्रतिक्रण आवश्यक क्रिया तथा योग क्रिया कर ली 
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जाती है । शास्त्र व्यवसाय इतने अधिक समय चछते रहने से मन 
उसी में छमा रहने से दुव्यातादि विकल्पों से विचलित न हो यह 
स्व्राभाविक है । 

१८००० शीलांग की गिनती 


आरित्र जहाल महा झिप्रती १६००० शीछांग रूपी रत्नोंगे 
भरा हुआ है। शीलांग याने गोल के सद्‌ आचार के जंग, मानी बाय तिर 
पकार। वह पृथ्वीकाबादि आरम्भ-त्याग आदि १८००७ हैँ । जेंगे 
पुश्यीकाब, अपूफाय, तैंजसकाय, वायुक्राय, वनस्पतिकाय, ये ५ 
स्वायरकाय जीव नथा बेइडरिद्रिय, तेदद्धिय, चौरिद्रिय ये ३ विकलेन्द्रिय, 
जीव मिलकर ८ तथा पचेर्द्रि। जोन आर अजीब मिला कर कुछ 
६० का आरम्त, समा रम्भ, हिमा ने करें यह शीलांय कहलाता है । 
इसमें अजोव आरम्भ के त्थाग का अं काई निरवंक प्रवृत्ति जड के 
बारे में नी उही करना। उदा० बस्त जैसे मिला हो बसा ओढे 
पर उम्र फाइना, सीधा करना आदि परिकर्म नहीं करना । इस 
तरह से वेकार एक तृण भी तोइना नहीं या शर्म में जाते हुए 
बगोचा आदि देखना भी नहीं, यह १० प्रकार का आरंन त्वाग हुआ। 
यह १० प्रकार का प्रत्येक आरम्भ त्याग ?« प्रकार के 
क्षमादि यतिधर्म की मम्हादते हुए करना है। इसमे क्षमा, मृदुता, 
जुना, निर्तोभता आदि ४ तथा सथम, सत्य, शौच (प्रित्ममन) 
त्रद्माच्य, मक्िचतता ( अपरियग्रह ) मिलहर श तथा तप झाते हैं । 
प्रत्येफ़ पृथ्योकायादि का समारम्भ त्याय क्षमा से पाले, नन्नता से 
पलि, .. तप से पाले, ये दसों ग्रारम्भ प्याग इस तरह से पालना 
चाहिये । अत कुल १०२८ १०७२१०० शीलाग हुए ॥ & 
अब इन १०७ मे से प्रत्येक पांचों इन्द्रियों के संयम सहित करता 
हाता है. उदा » पृथ्वीफाय जीव को रक्षा क्षमा के साथ करना 
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होता हैं, वह स्पशन्द्रिय का संपम रखकर, रसनेन्द्रिय का सपम रख 
कर,.... आदि पूर्व के सौ प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय संयम के साथ जोडने 
से १००)८१७०५०० प्रकार से शीलाग हुआ। वह भी आहार, 
विपय, परिग्रह व निद्रा या भय नामक चार सन्ञाओ के निग्रह के 
साथ पालन करना चाहिये । अतः ५०० में स प्रत्येक प्रकार आहार- 
सज्ञा आदि के निग्रह के साथ, विपय संज्ञा के निग्रह के साथ,. इस 
तरह मिलकर कुल ५०० »(४७-२००० जीलाग हुए । 

ये भी प्रत्येक प्रकार मन से, वचन से तथा काया से पालन 
करना चाहिये। अतः आहार सज्ञा निग्रह, स्पर्शेन्द्रियादि सबम ध 
क्षमा आदि रखने के साथ पृथ्वोकाय हिंसा मै मन से नही कल गा। 
इस तरह मन से २००० प्रकार हुए | इसी तरह वचन से तथा काया 
से दो दो हजार मिल्ल कर कुल २०००२८३-२६००० शीलाग हुए । 


इसी तरह मात्र 'करु नही” ऐसा नही, किन्तु करवाऊ भी नही 
और अनुमोदन भी नहीं कह । इस तरह उपरोक्त मन वचन का मी 
के ६०००)८३--१८००० शीलांग हुए। यो दूसरी तरह से भी 
१५००० शीलॉग होते है । चारित्र जहाज मे मे सब रत्न भरे हुए 
है। ये महा किमती रत्न है क्योकि इनसे हो ऑऐकान्तिक और 
आत्यन्तिक सुख मिलता है। (इसे सरलता से याद रखने का सूत्र है- 
'आय कई संयोग'--आरम्भ १० >यति धर्म १० करण ३» इन्द्रिय 
१2९सन्ञा ४> योग ३८-१००० ) 


ये १६००० शीलाग रत्न भरे चारित्र जहाज पर आडूढ हुए 
मुनि रूपी व्यापारी मोक्ष नगर की ओर जा रहें है। 'मन्यते जगत्‌ 


3 जा 2, शकनज १. जीन ० आह कितना जम अल नरफ व पक जी अल करकल कल ही. अल अब 5 जज 


#ऐकान्तिक' याने सुख ही सुख, ढुख़ का लेश मात्र भी नहीं। 
'ग्रत्यन्तिक' याने प्रत्त को अतिक़ान्त किया हुआ याने उत्लघन किया हुआ 
प्र्यातु शाइवत | 
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१ 


त्रिकाछावस्थाम्‌ इति मुनि: । कही भी राग द्वंप न हो, इसलिए 
जगत के पदाी की भुत्त भविष्य व॑मान तोनों काछ को अवस्था 
याने पर्यावों का मनन करे बह मुनि । चाहे जैसे अनुकूल या प्रतिकूल 
जड़ पदार्थ सामने आवे या अनुकूछ या प्रतिकूल बर्ताय करते वाले 
जीव मिलें, परन्तु बह वतंमान अवस्था से घिपरीत, बीभत्म या 
अच्छी मनपत्तन्द अवस्था भूत या भावी में वह जड़ या जीव में 
हैं, उस (ओर विचार रखने से राग द्व प वा हप॑ सोक ऊदठ नही 
सकता | ऐसे मुन्रि ये व्यापारी इसविए कहलाते हैँ कि वे अच्छी 
तरह से आय व्यय तथा नफा नुफ॒मान अच्छी तरह समझ सऊते है | 
(१) कहा उत्सगं मार्ग में छाभ और अपवाद मार्ग में नुऊसान ? तथा 
कहाँ किस प्रकार के उत्सर्ग पकड़े रखने में लाभ मामुली वे नुकसान 
बारावार है ? और वही अववाद पकड़ने मे नुकसान मामूली, परस्सु 
परिणाम में लाभ अपार? यह समझने में अि निपुणता से सोचकर 
प्रवरतित होते है । अत. मुनि व्यापारी हैँ । 


ऐसे ये मुनि शीलांग-रत्त भरे चारित्र जहाज से थोडे ही वक्त 
में और किसी भी प्रकार के अन्तराय थिना मोक्षगगर तक यानी परि- 
निर्वाणनगर पहुंच जाते है । इस प्रकार संस्थान विचय ध्यान का 
चिन्तन करे । (गाथ-६०) 


७, मोक्ष पर चिन्तन 
यह परिनिर्वाण थाने सव और से परम शान्ति रूप मोक्षनमगर 
कसा है ? वह ज्ञान-दर्गन-चारित्र रत्तत्रय के विनियोगात्मक है । 
'विनियोग” याने क्रियाकरण | इस रत्नत्रयी के क्रियाकरण स 
मोक्ष उत्तन्न होता है व अनन्त रूप होता हैं । अतः मोक्ष को रत्नत्रय 
विनियोगात्मक कहा । मोक्ष अवस्था खट़ी करने वाला कौन ? रत्न 
तय का आचार-पालन। क्योकि जीव की मोक्ष अवस्या अनन्त 
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ज्ञान दर्गन चारित्रमय है। उसे प्रकट करने के लिए उद्ती को 
आशिक रूप से उच्राडना पडथ है। वह उप्तके आचार पालत से 
होता है। ऐपा मोक्ष ओअेक्रानिक है, एकात भावी है, अर्थात्‌ उसमे 
सम्पुर्ं शुद्ध ज्ञानादिमय अवस्था प्रकट होने की वजह उसमें लेशमात्र 
भी अज्ञान मोह आदि का मिश्रण नही है। फिर वह निरावाध है । 
अर्थात्‌ उसमें इतना ज्य दा अन त सुख है कि उसमे अब कोई बाघा 
पीडा या रुकावट नही है। भज्ञान पीड़ाकारी तत्व कम-आवरण 
सर्वथा न॑ष्ट हो जाने से अब अनान या पीड, कहा से खड होगे या 
रह सकेंगे ? ' 

यह मोक्ष अवस्था स्वाभाविक है, जीव का स्वाभाविक रूप 
है। मोक्ष हं ने के पहले वह स्वरूप प्रकट दीखदा नहीं था उसका 
कारण तो यह हैं कि कम॑ के अंवरणो से आच्छादित हो गया था। 
बाकी मोक्ष की अनन्त ज्ञानादिमय स्थिति बाहर से छाने की नही 
होती, वह तो असल मेगआत्मा में है ही, स्वाभाकि है, कृत्रिम 
नही है। 

प्रघन-- तो परिश्रम करने से ज्ञान आता है वह कंसे ? 


उत्तर यह ज्ञान आता है! याने अन्दर से वाहर आता है। 
आत्मा में असल में पड़े हुए ज्ञान पर जो आवरण है, वह परिश्रम 
से जैसे जैत्ते हटता जाता है, वेसते वैसे ज्ञान बाहर खुला होता जाता 
है, परन्तु वाहर से कुछ नया लाने का नही होता । 


फिर यह मोक्ष निरुपम सुखमय है, क्‍यों कि उप्त सुख की 
उपमा नही है । ससार के सुख तो संयोग-जन्य है , उसके साथ इस 
असांयोगिक आत्मसुख की किस तरह तुलना की जा सकती है ? 
सम्पुर्ण आरोन्य के सुख की रोगी अवस्था में कुपथ्य सेवन के आनंद 
के साथ कैसे तुलना की जा सकती है ? सासारिक सुख विपय- 
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कि बहुणा, सब्बं चिय जीवाइपयत्थ-वित्थरोवेथ । 
सब्यनयसम्‌हमय॑ काएजजा समय - सबच्भाव ॥६२॥ 
बय॑:-- ज्यादा क्या कहे ? जीवादि पदार्थ के विस्तार से युत्त- 
(ऐस,) स्व॑ नयों के समुहात्मक सिद्धान्त (भास्त्र) के पदार्थ का 
व्यात करे । (चिन्तन करे । ) 





सयोग के आधीन हैं, परवश है, परिस्थिति सापेक्ष हैं । यही का यही 
विपय-संयीग उपस्थित होने पर भी परिस्थिति बदलने पर वही 
दु.खरूप लगता हैं; उसका सुख गया ! तव यह मोक्ष का सुख तो 
अपना ( स्रय का-आत्मा का ) स्वाभाविक स्वरूप होने से और सर्व 
संयोगो के नष्ठ होने से प्रकट हुआ होने से वह झाश्वत रहता है। 
अतः यह कहा कि मोक्ष अक्षय सुखस्वदूप है। ऐसे मोक्ष का 
चिन्तन करे । 

संस्थान विचय” नामक धर्मब्यान में क्या क्या सोचा जाय, . 
क्रिस किस प्र ध्यान किया जाय, वह विस्तार से बता कर अब 
उमका उपसहार करते हैं । 
विवेचन ; पु 

ज्यादा कहने से क्या ? सस्यान विचय नामक धर्मध्यान मे 
सिद्धान्त के (शास्त्र के) पदार्थ का ध्यान चिन्तन करे अर्थात्‌ जिना- 
गम में कहे हुए क्रिस्ती भी पदाये का एकाग्र भाव से चिन्तन करे वही 

यह धर्मंब्यान होता है । 

उत्तर - इस चितनीय जिनाग्रमोक्त पदार्थ में क्या क्या आता 
है ? और वह कंसे स्वरूप मे सोचा जाय ? 

उत्तर--जिनायमोक्त पदार्थों मे जीव अजीव आश्रव बंध संवर 
निजरा व मोक्ष नामक वस्तुओ का विस्तार है। और वह द्रव्यास्ति३ 
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काय पर्यायास्तिकाय आदि नयसमृहमय है। इस रूप में उनका 
चितन करना है । 


जिनागम में जीवादि का विचार किस तरह 


कोई भी ज॑न शास्त्र लो, तो उसमे जीवादि वस्तु में से किसी 
वस्तु का विचार अवश्य किया हुआ मिलेगा । उदा० प्रथम 'आचा- 
राग! गास्त्र मे मुनि का आचार बताने के छिए जगत मे कैसे के 
जीव होते है, उन्हे कंसे कंसे शस्त्र लगने से दु.ख होता है, और 
उसकी अहिंसा कैसे पाली जाय वह बताया है । तो यह जीव वस्तु 
का विचार डुआ | इसी तरह इन शस्त्रो का उपयीग करने से दिल 
मे कैसे कलुपित भाव काम करते है, तथा दूसरे भी कंसे कपाय, 
स्वृजन मोह, परिप्तह-विह्वलता आदि अशुभ भाव रुकावटक रते 
है, यह बताया । यह भाश्रव वस्तु का विस्तार है । इसी तरह अन्य 
भगवती पन्नवणा आदि जास्त्रो मे पदार्थ व्यवस्था बताई है, वह 
जीव था अजीब वस्तु का विस्तृत विचार है | ऐसे ही छेद ग्रन्थों में 
संत्र वस्तु का तथा अन्य कईयो में बध का, निजंरा का या मोक्ष 
का विचार है | ज॑न शास्त्रो की दृष्टि से विश्व में पदार्थ ही सात 
हैं, अत जन शास्त्र के इस पदार्थ के विस्तार में से किसी भी वस्तु 
का चितन या ध्यान इस प्रकार मे करना होवा है । 

अपाय-विपाकं-विचय अलग क्यों बताये ? 

प्रश्न- इस तरह तो संस्थान विचय में रागादि अपाय और 
ज्ञानावरणीय कर्मों का विचय याने परिचय अर्थात्‌ अ्रभ्यासमय 
चिन्तन समा विष्ठट हो जाता है, तो फिर अपाय-विचय और विपाक- 
विचय ये दो भेद अलग क्यों बताये हैं ? 

उत्तर-बात ठीक है कि संस्थान विचय के समुद्र जैसे विषयो 
में अपाय और विपाक का विचार समा जाता हैः तव भी उसे 
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अलग फरके बनाने का कारण प्रत्थेफ के इद्रेदेय की मिन्नता है 
ऐसा लगता है । 5) सस्थान-विचय में तो निनागमोक्त पदार्थ के बस्सु- 
त्ाक्ा में विचार किया जाता है जिम्रत्ते मन को चचलना सबन्‍वा 
अमद विचारधारा मिट जाय । (२) तव अपाय-विचय में तो जीव 
रागादि आधभ्रवों के सेवस में खिचा ने जाय बह ने जाय या बहता 
हुआ वापस भा सके, इसके लिए रामादि में कंसे ऊँसे भयंकर अनव्व 
है, कठु परिणाम हूँ, उनके भय के साथ उतकेा। चिन्तन है, भय 
दिखलाने वाला चिन्तन है। (३) इसी तरह विपाक-विचय में, जीव 
अच्छे बुरे इन्द्रिय-विपयो के आने या जाने पर, एवं रोग, बेदना, परा- 
भव भादि होने पर, हृपँ खेद आदि अमसाधि में ने गिर जाय इस- 
लिए, उद सोन भाव के साथ या उदासीन भाव ही प्राप्ति करवाने 
वाले कर्म विपाक का चिन्तन है; क्योंकि यह अच्छी बरी प्राप्ति 
मुद्यतः कर्म-विपाक के आधघीन है, कर्म विपाक की पीडा है. वि३- 
म्बता है। इसमें विन्नल यया होना था इसमे दिलचस्पी लिए 
बिना हम तटस्थ भाव से उसका दक्शंन करें, कर सके, इसलिए 
उदासीन बनने के लिए विपाऊ-विच्य ध्यत्त हैं । 

साराश यह, क्रि सस्वात-विचय में थास्त्रोक्त जोवादि पदार्चों 
के चिन्तन से मन को स्थिर 4रने की मिनती है तो अपाय-विचय 
में मिथ्यात्व, इच्द्रिय-विपय, रागद्रे प अगुभ योग आदि आश्रत्रों का 
भय रख कर सन की इन खाश्नवों से बचा कर स्वच्छु समता-सम्पत्त 
रखने का उद्द इय है और विपाक-विचय घमंध्यान में आपत्ति सबत्ति 
के समय समाधि स्वस्थता रखने का हिसाव हैं । यो अपाय विपाक 
सत्वान 8 ४ तीनों प्रकार के व्यान से मन स्वच्छ स्थस्थ स्थिर 
बनाने का उन ] है । 

ऐसे विज उदं ज्यों को गिनती से ध्यान के भिन्न भिन्न प्रकार 
हुए । इस दृष्टि से सन्‍्मतितक॑ महाशास्त्र की टीका में वादी पचानन 
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श्री अभ्यदेव सूरिजी महाराज ने तथा शास्त्र वार्ता समुच्चय! 
महाशञास्त्र के विवेचन मे महोपाध्याय श्री पशोविजयजी महाराज ने 
धमंध्यानत के १० प्रकार बताये हैं । 


धर्म ध्यान के १० प्रकार 


धर्मं ध्यान के !० प्रकारों में यहा कहे हुए बाज्ञाविचयादि 
४ प्रकारो के उपरात जीव, अजीव, भव, विराग, उपाय तथा हेतु 
विचय नामक ६ गिने है। अलबत्ता, पूर्वोक्त संस्थान विचय में इन 
छ. का विचार आ जाता है, परन्तु यो तो अपाय तथा विपाक का 
भी विचार उसमे समा जाता है, तव भी पहले कहे अनुसार विशिष्ट 
उहृरय से अपाय विपाक की तरह ही इन जीव अजीवादि का 
विचार है । दसो प्रकार का विचार यहा संक्षेप मे उसके भिन्न भिन्न 
उह्द श्य दिखाने के साथ बताया जाता है । 


(१) आजा व्विच्जय्य मे यह सोचना चाहिये क्रि 'अहो ! 
जग्रत में हेतु उदाहरण, तक आदि होने पर भी हमारे जंसे जीवो के 
पास बुद्धि का वैसा अतिशय नही है, तो आत्म-प्रत्यक्ष की तो बात 
ही क्या ? इससे आत्मा को लगने वाले कम, परलोक, मोक्ष, घम्मं 
अधमं भादि अतीन्द्रिय पदार्थ स्वतः देखने य? जानना समभकना 
बहुत कठिन हैं। तब भी ये पदार्थ परम आप्न पुरुषों के वचन से 
जाने जा सकते है । ऐसे परम आप्त पुरुष एक मात्र वीतराग सर्वेक्ष 
श्री तीथेड्ूर भगवान होते हैं । अहो ! उनके वचनो ने इन पदार्थों पर 
कितना सुन्दर प्रकाश डाला है। उन्हें झूठ बोलने का अब कोई 
कारण नही है । इससे उनके वचन उनकी आज्ञा टकसाली सत्य 
उनका कथन यथास्थित ही है। ० हो ! कंसी कंसी अनन्त कल्याणु- 
रूप तथा चिछोकप्रकाशक, सूक्ष्म सदभूत पदार्थ बोधक, सन्मार्गं- 
देशक, विद्वत्‌ जन मान्य भौर सुरासुरपुजित उनकी आाज्ना ! 
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यह चिंतन अनुचितन से सकल सत्तदृचि के प्राण दूत 
थद्वा का प्रवाह अखण्ड बहता रहता दे | 

ग्रे, आप्लास खिल्नतय : बढ़ी | अशुभ मन बचने वाया 
और इच्ठियों की विशेष प्रवनियें अर्थात विशेष कोड़ि # अशुभ 
घिचा र वाणी बर्ताव और गागादि में नर उद्धिय-विधय समभाए- 
से निप्ग्न्त भव-न्रमणादि अनवों को में त्ो अबते ऊपर लू ? तेज 
किसी को बहल बड़ा राज्य मिल जाय तब भी भी मानने 
मुयंता करें, बेस मोदा मेरी पर में होने वर भी संसार मे भटफने 
की मुझता में उयी कहां ? ऐसी शुन उिद्यार्धारा से दुए्ठ बोनों 
त्याग का बिलप रिंगाम सागता है । 


से. लिप्तान् स्विल्ययय : कर्म की मूल 5 
मधुर व फू फ्रड का विचार, छुभ अशुत् झूम डे वि 
अरिहत प्रभु की समवसरगादि सम्पनि से लेझर ने 
वेदनाओं के उत्पन्न होने का विचार, तथा ऊूमें छा 

मी साम्राज्य होने का विचार फरना चाहिये जिसमे न्कऋच्न प्कात्छ 
ब्छो अन्निल्काप्ना दूत हो सथा स्मज्ुलत व्क्तों व्छ 
प्कत्क व्क स्वस्नयय स्तस्‍नसा-च्स्तावध्यि रहे । 


& स्च्थान ब्िित्यय : भें १४ राजलोफ को व्यवस्था 
का खचितन करें। इसमे सघोलोकफक उज्ठदी बालटी, या उल्टी वास्केंट 
(नेतको) जेसा, मध्यलोक उजरों जंसा तया ऊर्श्ये झाफ खड़े डोत 
या यराव संपुद जैसा है । अधीलोक में परमाघामी ज्ादि नहित 
तीत्र त्रासनायक्र सात नरक पृवष्वी है और ऊच्चे लोक में शुभ 
पुद्गलो की विधिध घटना है । उसझा तथा सकल विश्व मे रहे हुए 
याइवत अशाश्वत अनेकविध पदार्थों आदि फा खिततन करना 
चाहिये। छस्त ध्यास्य सत च्किसि को झिलयांसर सक्पे 
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जाने स्ते स्थ्या अंच्नत्त व विह्दल छोस्ने स्ते च्रोव्का 
सा स्वच्कस्ता छल । 

६४ ज्ीच चिच्यय्य : जीव का अनादिपन, असंब्य प्रदेश- 
मयता, साकार निराकार उपयोग, फ़िये हुए कर्मो का भोगना, 
आदि स्वरूप का स्थिर चित्तन किया जाता है । ्यक पजज्ड़ व्छाया 
ज्वाविहि सर नहीं ब्छिन्लु ज्वाल्ला प्लर स्वम्तस्त्य 
ब्कर व्वास्ते सत्रे सप्लयोगी छे । 


ध. असजीलन ब्विच्नय्य : धर्म अधमं, आकाय, काल, 
पुदुगल, उनके गतिसहायकता, स्वितिसहायकता, अवगाहना, वर्तना, 
परिवर्तेत। रूप रसादि गुण तथा अनन्त पर्यायकछाता का वितत 
करना । इझ्स्सस्ते व्योव्क, रोया), क्याच्छुत्तस्ता, ल्वियाणा 
(ल्विल्वाज्त) आनौर स्टेह्डाटस्त-सस्तेल्गइ व्छा अस्त प्थाल्दि 
च्द््र च्होला ले । 


७, ज्वत्य छिच्जय्य : अहो ! कसा दु ख़द यह ससार ! 
जिममे (१) स्वकृत कर्म के फल भोगने के लिए वार बार जन्म 
लेना पडता है। रहेट के चक्र की तरह मल मृत्रादि अशुचि भरे 
माता के पेट के खडडे मे कई वार गमन आगमन करना पडता है, 
और (२, स्त्रकृत कर्म के दारुण दु.ख भरे भोगो में कोई मदद नही 
करता; तथा (३) ससार मे मम्बन्ध विचित्र बन्धते हे । माता पत्नी 
बनती है, पत्नी माता बनती है... आदि । धिक्‍कार है ऐसे ससार 
भ्रमण को । ऐेस्ता ल्थिलन्न स्तस्लार स्लेल्ड व्य स्वलप्नव्लच्लि 
स्च्पच्न व्करत्ता छै । 

प्उ. व्विराण व्विच्नय् : अहो ! (१) यह कंसा कथीर सा 
शरोर जो गदे रज रुधिर में से बना, मल मूत्रादि अशुचि से भरा 
हुआ तथा दराब के घड़े की तरह इसमे जो डाला उसे अशुचि बनाने 


वाला है। मिष्ठान्न को विद्या तथा पानी तो कया, अमृत को भी 
पेशाब बना देने वाला हे । ऐसा यह शरोर सत्रत इसके नवों दरों 
से अशुवि बहाना रहता है। (२) वह विनश्बर है, झय रक्षाहीय 
है, और आत्मा के लिए भी >क्षग स्वरूप नहीं है। मृत्यु या राग 
के हमले के समय माता, पिता, भाई, बहिन, पर्ती, पुत्र, पुत्री कोई 
भी इसे बचा नहीं सकता । तो इसमें मनोहर कया रद्ा ? (३) शब्द 
रूप रस आदि विपय भो देखें तो उनके भोग जढ़रों द्िप।कू फट 
खाने की तरह फडत. कट, फिर सहज बिनाशी, उपरान पराधीद 
हैं । सतोपरूषी अमृताह्वयाद के विरोधी हैे। सत्यूग॒प उसे ऐसा दी 
बताते है । (४) विषयों से लगता यु भी बछह 6 छार वाला 
वस्त्र चाटने से दूध का स्वाद मानने जैसा कल्पित हैं| विधेकी या 
इसमे श्रद्धा नही द्वरोती । विरति ही श्र यक्रारी है । (५) शद वास तो 
आग से प्रज्वलित घर के मध्य भाग पैसा है, यहा जछती हुईं 
इन्द्ियें पुण्य रूपी काप्ठड़ो को जछा देती हैं और अज्ञात परम्परा 
का घुआ फंलाती हैं । इस आग को तो धर्म मेघ ही बुझा समझते है । 
अत: धर्म में ही प्रबत्न करना योग्य हैं ।” आदि राग के कारणीभूत 
विपयो में कल्याण विरोध होने का चितन करे। छललसे प्यच- 
ब्वान्नल्व्ड व्का आत्तुल्तत्न छोसा छे । 

€. उपाय खझित्च्य : 'भरे | शुभ विचार वाणी बर्ताव 
को मैं कसा विस्तृत कद कि जिससे मेरे आत्मा की मोहपिश्चाच 
से रक्षा हो ।/ इस सकल्पधारा ते शुभ भोगो का चितन करें । 

इस्तस्ते ऋ्युभत प्नव्छत्ति व्क रूलीव्कार ब्की प्लकि- 
णाल्ति सउच्प्नन्न छोली छे | 

१०0. छेल्ु लिच्मस : जहा ग्रागम में कहे गये हेतु-गम्य 
पदार्थों पर विवाद खड़ा हो. वहा केसे तके का अनुरूरण करने से 
वह विवाद शांत हो, उसमे स्याद्वाद-निरूपक आगम का आश्रय एवं 
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वह भी कप-छेंद-ताप की परीक्षा सद्ित करना लाभदायक है, यह 
सोचना चाहिये। क्रिप्ती भी श्ञास्त्र को खणं की तरह (१) कंष- 
कसौटी परीक्षा में लाना, याने यह देखना कि इसमे योग्य विधिनिषेध 
है?” तो जिनागम मे उदा० कहा-'तप स्वाध्याय ध्यान करें ।” (हिसादि 
पाप न करें । (२) छेद परीक्षा के लिए यह देखे कि “इसमे विधि- 
निषेध को जरा भी वाधक न होकर उसके साधक आचार कहे है ?! 
तो उदा० जिनागम में कहा हैः 'समिति मुप्ति आदि पचाचार पालें।/ 
तो इसमे लेश मात्र हिसा नहीं है और ता ध्य/नादि विधिपालन 
की अनुकूलता है। (३) ताप परोक्षा मे यह देखे कि 'इसमें विधि 
निपेध और जितागम के आचार के अनुकूल तत्त्व व्यवस्था है |! 
तो उदा० भनेकान्तवाद की शली से जीव अजीव द्रव्यों की नित्या- 
नित्यता, उत्ताद, व्यय, ध्रौव्य, द्रव्य पर्याय की भेदा भेदता श्रादि 
जो तत्त्व-व्यवस्था बताते हे वह विधि निपेध तथा आ्राचार के साथ 
सगतता वाली है। छस्त ब्विलल्ल से व्विछशिए्ट श्यछ्या 
स्पासे स्तस्खया व्हक्योन्‍त व्की स्वंगीचल द्छव्डा ल्विक्‍्ते- 


व्ठ्व्ता छोसी छै । 


इन दसो प्रकार के चितन मे जहा मन क़ी स्थिरता होती है 
कि वह तुरन्त धम्म ध्यान स्वरूप बन जाती हैं। सस्थान-विचय 
घमंध्यान मे पहले कहा उमर तरह विश्व के समस्त पदार्थ विपय 
यन जाते है । 


.. इन पदार्थों का चिंतन सर्व नय समूहमय रूप से करना हैं, 
परन्तु एकात नय की दृष्टि से नही । क्योकि वेसा करने से दूसरे नय 
से रूिद्ध होने वाले धरम का अपलाप होता है । उदा० अके ले द्रृव्यास्तिक 
नय से आत्मा का विचार करे तो आत्मा नित्य ही लगे । फिर दूसरे 
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पर्यायाध्तिक नय की दृष्टि से घठमान आत्मा के अनित्यत्व धर्म का 
इन्कार करने ज॑ ता होता है । 


न्यायदर्गन, साध्यदर्शन आदि वसा करते है। वे आत्मा पर- 
माणु आदि को मानते है परन्तु एकान्त नित्य मानते हैं । यह मानना 
भी किस काम का ? उसका कल्पित एकान्त नित्य आत्मा या 
परमाणु जैसी वस्तु जगत में है ही नही। इमीलिए सन्मतिशञास्त्र 
की टीका में विस्तार से युक्तिपूर्वक सिद्ध किया है कि उसके कहे 
प्रत्येक द्रव्य गुण कर्म आदि पदार्थ गलत है । सचमुच में तो वस्तु- 
मात्र में दो अश है। एक द्रव्याण दूसरा पर्यावाश । द्रव्याश याने 
त्र॒व अश और पर्यायांग याने अश्न व अनित्य उत्पत्ति-विनागज्ाली 
अश | आत्मा का आत्मत्व श्र॒व अश है ओर उसका मनुष्यत्व, 
देवत्व भादि अश्र व अग है । मनुष्य या देव के रूप में आत्मा नित्य 
नहीं कहा जा सकता । उदा० देव से मनुप्य के रूप में उत्पन्न हुआ, 
वह आत्मा अब देव के रूप मे नही रहा। उसका देवरूप खतम 
हुआ | इस तरह पर्यायाग से आत्मा अनित्य हुआ। एक अणु भी 
उसके पुदुगल रूप के अर में ध्र व है, पर जब वह दूसरे अणु के 
साथ जुड जे से दचणुक का रूप लेता है तो अब वह अणु न 
कहलाता । इस तरह से वह अणुत्वाश से नप्ठ तथा दृचणुकत्वांश से 
उत्पन्न हुआ कहा जायगा | इस तरह द्रव्याथिक नय तथा पर्याया- 
थिक नय दोनो का साथ में चितन करें तब पदार्थ को न्याय मिलता 
है ओर वह चिततन यथाथ गिना जाता है । ऐसे ही दूसरे भी व्यव- 
हारनय, निशुचयनय, शब्दनय, अधथ॑नय आदि ज्ञास्त्र-कथधित जीव 
अजोवादि विस्तार वाले पदार्थों का दयसमुहमय चिंतन करने से 
धर्मष्यान होता घमंध्य(न के व्यात्तव्य विषय की वात 

अब इस व्यान के ध्याता कौन हैं वह बताते हैं :-- 
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सव्यपमाय-रहिआ ग्रुणी खीणोवसंतमोहा य । 

भझायारो नाणधणा धम्मज्काणस्स नदिद्ठा ||६३। 

अर्थ: -पवव॑ प्रमाद से रहित मुनि तथा जिनका मोह क्षीोण या 
उपश्ञान्त होने लगा है (याने क्षपक या उपशमकर्िग्र थ॑ तथा अन्य 
भी अप्रमादि) ऐसे ज्ञान छपी धन वाले धर्मं्यान के ध्याता कहे 
गये है ।, 


विवेचन : 

धर्मंध्यान के ध्याती कौन ? याने यह ध्यान मुख्यत कौन 
कर सकने के अधिकारी है ? तो कहते है (१) मद्य, विपय, कपाय, 
निद्रा, विकथा ये पाचो तथा अज्ञून, भ्रम, जशय, विस्मृति झ्ादि 
आठ प्रमाद-से रहित मुनि अर्थात्‌ सातवें अप्रमत्त गुणस्थान वाले 
पुनि और (२) मोहनीय कम की प्रवृतियों का उपणमन करने वाले 
या क्षय करने वाले निम्न न्य याने ८, ६, १०वें गुण॒स्थानी जो ज्ञान- 
धनी याने ज्ञानहप धन वाले याने ज्ञानी हो वे धर्मंध्यान के मुख्य 
अधिकारी है। इस तह से जिनेन्ध प्रभु तथा गणाधघरादि मह॒पि 
कह गये है । 

सच्चा विद्वान कौन ? ० 

प्रश्न- माषतुप मुनि में विद्वत्ता कहा थी ? तो उन्हें धर्मध्यान 
किस तरह ? 

उत्तर-पंचसमिति तथा तीन गुप्ति का ज्ञान रखने वाले और 
उसे जीवन मे वरावर उतारने वाले सम्यगृहृष्टि मुनिही सच्चे 
ज्ञानी है। अन्यथा 'समकितविण नवपुरवी भज्ञानी कहेवाय” याने 
नव पूर्व तक पढे हुए भी समक्रित बिना अज्ञानी कहलाते है। नव 
पूर्व पढा हुआ समकित बिना अज्ञानी कैसे ? इस तरह-- 
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जहा खरों चंदण मारवादी, भारस्स भागी न हू चंदगृस्स । 
एबं घु नाणी चरणेण द्वीगो, भाग्स्स भागी ने हू सुसाई ए॥' 

पैसे सन्दन का बोझ उठाकर ले जाने बाला गधा मान बोस 
का ही हिस्मेदा « होता है, चन्दन की सुवास वे सीतदता के; नहीं । 
(क्योंकि वह तो मात्र यही चाहता है कि बहू बोस कय उत्तरे ? ) 
इसी तरह चारित्र आावरग रहित ज्ञानी भी बीज का ही दिस्मेदार 
है, मदगति का नहीं। (क्योकि वह तो इसका दी देयता हे हि यह 
ज्ञान कहा पर वाद में उतारकर अपनी चलु रा बताऊ 7) ऐस 
जात्त्र वचन बताते है हि सम्यगू दे्शंसन और चारित्र बिसा सोचे 
तक का ज्ञान घारण करने वाला भी अन्नानो ही हैं । इस चारित में 
मुख्य मन बचत काया की सुप्ति याने सम्यर प्रवृत्तिननिवृत्ति £ै 
इसीम अनवी तथा भवाशिनंद्ी जोब # दाश्य रूप से सदत आरितर- 
पालन की भी कीमत नही यो कि उसमे मनायुप्ति द्वी नहीं दें । 
वह चारित्र का भी संतरारसख के उह्ं ध्य से टी पालन करता 
अत उम्कां मन विपयराग से भरा होने से मेंठा है, संगृप्त ने 
है। साराश यह है कि तीन मुप्ति का धारक है वही सद्या ज्ञानी हैं. 
विद्वान है। अतः मापतुप जमे अप्रमत्त मुनि भी विद्वान ही है और 
इसीलिए धर्मध्यान के भ्रधिकारी 

प्रश-- क्रायक या प्रमत्त साधु को धमंध्यान नही होता ? 

उत्तर- शास्त्र कहता है कि छटठ 'प्रमत्त सयत' गुण॒र्थानक 
तक आत्तिब्यांच का मदयता रहती है, क्योकि प्रमाद दवा में 
रागादि का जोर रहता है और यह रागादि आर्तुघ्यान के पोषक 
है। उन्हे कभी धर्मध्यान जा जाय, पर प्रमाद फे कारण बहत 
टिकता नही, धाराबद्ध नदी चछ मफता। प्रमाद के जाने से 
मुख्यतः धर्मच्याव का अधिकारी बना जा सकता है। उसके पहले 
गौण याती जम्यासरूप से धर्मध्यान हो सक्रे । 
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एए च्चय पुव्याणं पुव्यधरा सुप्पसत्थ संघयणघरा | 
दोण्द संजोगाजोगा सुकक्राण पराण केवलिणों ॥६४'। 
अर्थं:-यही अप्रमादी मुनि शुक्ल ध्यान के पहले दो प्रकार 
के अधिकारी है, मात्र वे पृवंधर तथा श्र छू 5 ऋषभ नाराच सघ- 
यणुधारी होने चाहिये । शुक्ल ध्यान के 'पराण” याने पिछले दो 
प्रकार के ध्याता तो सयोगी अयोगी केवलज्ञानी ही होते है । 





प्रथम दो प्रकार के शुक्ल ध्यान के अधिकारी 

भब शुकक्‍्क ध्यान के प्रथम दो प्रकार के ध्याता भी समान 
रूप से ही अ॥मादि आदि है अतः आगे शुक्लध्यान के निरूपण में 
उनका पुन. वरणंत न करना पडे, इसलिए सक्षेप के छिए यहा हो 
प्रभगवश उनको बताने के लिए कहते है.-- 
विवेचन : 

पहले दो प्रकार 'पृथकत्व वितर्क सविचार! और 'एकत्व 
वितक॑ अविचार' शुक्क ध्यान के अधिकारी भी अप्रमादी तथा 
उपश्ामक आदि होते है। इस धमंध्यान में आगे बढने पर शुबल- 
ध्याव हो सकता है । मात्र वे पूर्वशास्त्र के ज्ञाता होने चाहिये । 


मापतुप मुनि को शुक्ल ध्यान केसे १ 


प्रश्न-- मापतुप मुनि मरुदेवा माता आदि जैसो को पूव॑शास्त्र 
का ज्ञान कह था ? तो क्‍या उन्हे शुक्ल ध्यान नही था ? नही था तो 
केवरुज्ञान कैसे हुआ ? 

उत्तर-उन्हें शुक्ल ध्यान हुआ था। क्‍्ये कि उसके बिना 
असद्य जन्म के एकत्रित किये हुए ज्ञानावरणीयादि घाती कर्म 
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सभी एक साथ नष्ट नहीं हो सकते । परन्तु वह ध्यान उन्हे सातव 
अपमत्त ग्रणस्थानक में नही, पर पीछे से ऊयर के गुण ध्वानक में 
आया था। कपाय की अत्यन्त मरता और सामथ्यं योग के प्रभाव 
से उस प्रकार के ज्ञानावरणु कर्म का क्षयोपण्मम द्वो जाने से, सूत्र 
से नही पर, अर्थ से पूर्व” शास्त्र का ज्ञान याने पूर्वशास्त्र मे कथित 
सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान प्रकट हो जाता है । झिन्‍नु वह सातवें से ऊपर 
जाने पर ही । इमीलिए यहा टीकाकार मह॒पि स्पप्टता करते है कि 
पुवंधर! विशेषण पूवे गाया के मात्र 'अप्रमादि” पद में ही जोड़ा 
जायगा। अर्थात्‌ अप्रमादी पूर्ब॑ंचर को शुक्ल ध्यान के पहले दो 
प्रकार होते है। याने अप्रमादी होने पर “पूर्व” गास्त्र पढ़े हुए न हो 
तो वे मात्रा धमंध्यान कर सकते हैं शुक्ल ध्यान नहीं: यह शते 
क्षपक्त उपणामक निग्नन्थ के लिए नहीं है। वे पूर्वी शास्त्र न भी 
पढ़ें हो तब भी शुक्ल ध्यान के अधिकारी हैं । (अलबत्ता ऊपर कहा 
है वैसे उन्हे पूर्व” के मात्र पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, तब भी वे 
धुरवंधर' अर्थात्‌ १४ 'पू्व” जास्त्र पढे हुए नहीं कहे जा सक्ते ॥) 
अत. मापतुप जैसे मुनि को, तिग्रन्थ क्षपक बनने पर, शुक्ल ध्यान 
आ जाता है । 


इस शुक्ल ध्यज्ञ के ध्याता प्रथम 'वत्चऋपभ नाराच” सघयण 
के धारक होते है । क्योंकि ऐसे उत्कृष्ट गरोर संघयण बल पर ही 
वेसा मनोबल और सृक्ष्म पदार्थ मे चित्त की स्थिरता आ सकती 
है। यह विशेषण सामान्य तौर पर समझना चाहिये । क्योकि उच्च 
ध्यान की योग्यता के लिए विशिष्वता इस पर न होकर 'पुर्व! धरता 
अप्रमाद तथा निग्रन्थता पर है। वेसे यह सघयण तो सानवी 
नरक में जाने वाले अधम आत्मा को भी होता है। तब भी यह 
विशेषण रखकर यह सूचित किया कि इससे नीचे के संघयण वाले 
को शुक्ल ध्यान नही होता । 
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तीमरे चौथे शुक्ल ध्यान के अधिकारी 


जैसे शुबल ध्यान के पहले दो प्रकार पुर्वंधर अप्रमत्त वा क्षपक 
उपशामक को हाते हैं, वेसे ही अन्तिम दो प्रकार क्रमश: दो प्रकार 
के केवली को होते हू । अर्थात्‌ (३) मृक्ष्त्र क्रिया अनिवृत्ति शुक्ल 
ध्याव सबोगी केव दी को तथा (४) व्यूपरत क्रिया अग्रतिपाती शुक्ल 
ध्यान अयोगी केवली को होता है । सयोगी याने विहार, उपदेश, 
गोचरी आदि कायये,ग वचनयोग वाले केवलज्ञानी मोक्ष प्राप्ति के 
पहले के अल्तमुं हुत॑ काल में पहले योगो का निग्रह करके शलेशी 
'मेर जैसा निष्प्रकम्प आत्म-प्रदेश अबस्था प्राप्त करने के लिए 
बही तीतरा शुक्ल ध्यान धारण करते है और उसमे अयोगी बन 
जाने पर चौथा शुक्ल ध्यान करते है, जिससे स्व कर्म का क्षय 
ह।ता है । 


घ्यानांतरिका : केवली अध्यानी 


शास्त्र में यह उल्लेख मिलता है कि शुक्ल ध्यान के प्रथम दो 
भेद पत्तार कर तीसरे व चौथे की प्राप्ति के पहले ध्यानातरिका 
होती है। यह ध्यानातरिका याने .पूर्वार्ध उत्तराध शुक्ल ध्यान की 
मध्य अवस्था है । इसमे केवलज्ञान तो दूसरे भेद के अन्त मे उत्पन्न हो 
जाता है, अब वह अक्षय होता है । केवली शुक्ललेद 4 वाले ही होते है । 
वेजब तक तीसरे सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति को प्राप्त नही कर लें, तब 
तक वे अध्यानी याने ध्यान रहित रहते है। उन्हे सब कुछ प्रत्यक्ष 
होने से तथा भावमत न होने मे कुछ भी अज्ञान चिंतन करने जेसा 
ही नही होता, अतः उन्हे ध्यान नहीं होता । तो फिर आगे जाकर 
उन्हें तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान क्या ? उसकी स्पष्ठता बाद से 
होगी । ( इस पर से यह समझ मे आवेगा कि श्री तीर्थंकर परमात्मा 
की ध्यानस्थ मुद्रा वाली मूर्ति अप्दुण अवस्था की मूर्ति है और 
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भायोवरमे वि मुणी णिच्चमणिच्चाटभावणापरमों । 

होइ सुभाविय चित्तो धम्मज्काणेण जो पृष्ति ॥६५॥ 
अथे:-ध्यान चछा जाय तब भी मूनि हमेशा अनित्यादि 

भावना में विचरे और चित्त को उसमे भाविनत करता रहे । 


,>जननरसनिरल-+-मर मना विजकब मी जन+++तमननन, 





ध्यान रहित मध्यस्थ दृष्टि वाले नेत्र सहित मुद्रा बालो मूति पृणे 
बीतराग सर्वज्ञ अवस्था की मूर्ति है ।) 
१३२ अनुप्रक्ा 

यह प्रासगरिक बात हुई । अब मूल विधय धर्मब्यान में 
अनुप्रेक्षा' द्वार का अवमर आने से उसका व्याख्या करने के िए 
कहते हैं .-- 
विवेचन : 

यहा अनुप्रेक्षा अर्थात्‌ अनित्यादि भावना । उत्तका उपयोग 
इस तरह है ' धर्मंध्यान के उपरोक्त श्राज्ञा, अपाय, आदि में से 
किसी विपय पर मन तन्‍्मय लगाया, पर उप्तमे स मन चचल हंाकर 
व्यान टूट जाय तब क्‍या कर ? इसके लिए यहा कहा हैं कि तब भी 
हमेशा मन को तुरक्ष अनित्यादि भावना में लगा देना चाहिये। 
तब भी” में “भी” का भाव यह है कि यो तो इत सावनाओं में ही 
मन लगाये रखना चाहिये, झिन्‍्तु ध्यान के समय ध्यान खण्डित 
होने पर भी इन १२ भावनाशो में मन को लगायें । अ्रनित्य आदि में 
आदि शब्द से आश रण, संतार, एकत्व, मन्यत्व, अशुचित्व, आश्रव, 
सवर, नि्जेरा, लोक, धर्म स्वाक्यात, बोधिदुलेभ भावनाएं समझने 
का हे । 
.. १२ भावनाओ का स्वरूप “श्री प्रशमरति” शास्त्र गाया १५१ 
से १६२ में बताया है उसका चितन इस प्रकार करें । 
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१) आअल्लिल्य ज्याव्वस्ता : सभी मनपप्तन्द सगे स्नेही 
जनो का सयीग, मनपसलद समृद्धि. मतपलन्द शब्द रूप रस आदि 
विपयो के सुख और मनपसन्द सत्ता सन्‍्मानत आदि सम्पत्ति तथा 
प्रारोग्य देह, यौवन, आयुप्य सभी अनित्य है, नाशवन्त हैं । यदि 
उन पर जीव राग, ममता आसक्ति करेगा, तो इन सब के, चले जाने 
पर कितना दु.ख होगा ? अविनाणी आत्मा इन नाशवस्त पंदार्थो 
पर स्नेह नयी करे ? 

(घटी अचछारपा आ्नाव्यज्ता : जहा जन्म जगा मृत्यु का 
भग्र सिर पर मंडराता है, जहा अनेक प्रकार की व्याधियो की 
बेदना से पीडा होती रहती है, ऐस मसार में जीव को शरण किस 
वस्तु का ? क'न उसकी रक्षा करता हूं ? जोवन में सिफ एक बार 
ग,्और वह भी अनजान में वाघे जाने वाले आरादुष्य के समय यदि 
मत के भाव अशुद्ध रहे तो दुर्गति का श्रायुप्व बंव जाने से व 
जन्म लेना पडता है। इसप से अ्व अच्छी पत्नो, पुत्र या सम्पत्ति 
आदि में से कौन शरण दे कर बचा सकता है ? एकमात्र जिनेश्वर 
भगवन्त के वचन बिना जीद कौ किसी का भी शरण नही है । 

"भ-- तो क्या जिनेश्वर का शरण यहा के व्याधि, जरा, 
मृत्यु या रोग को रोक देता है ? 

उत्तर-नही । पर यह शरण इमलिए है कि (१) इन सब 
ग्रापत्तियों में चित्त को वह समाधि-स्वस्थता देता है । क्योंकि वह 
स्व पर का भेद समभाता है जिससे व्याधि आदि आपत्ति वे द खरूप 
नही लगती । (२) फिर 'जितनों श्रापत्ति उतनी कर्मो की मफाई' 
उसऊफा आनन्द रहता है। (४) साथ हो भविष्य हर में जन्म जरा-मृत्यु 
आदि की पीडा का हमेशा के लिए अन्न छात्ता है। 

(स) प्रकल्ल ज्याव्वन्चा : इस ससार चक्र मे जीव को 
अकेले ही मरना पडता है, अकेले ही जन्म लेना पडता है, अकेले 


सम [१] 
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है| नरक झादि गतियो मे जान पढ़ता है, और अकेले ही शुभ अशुभ 
कर्म बाधना व भोगना पडता है । तो फिर स्वात्मा का शाश्वतकाछ 
का हित-साधन भी अकेले हा करना चाहिये । जेसे जन्म या मृत्यु 
आदि में किसी के सहारे की आशा रखना सिष्फल है, इसी तरह 
स्वात्महित-साधन में भी दूसरे की आशा रखना वेकार है। कर्म 
भोगने म अकेला रहना पड़ता हे, अकेले रह सकते है, तो श्रात्म- 
हित साधना में अकेले क्यो न रहा जाय ? 


(&) आअचयस्त्य ज्वाव्यस्ता : 'मैं स्वजन कुटुम्वियो से 
भिन्न हूँ । ऐसे ही परिवार से, वैभव से, तथा काया से भिन्न हूँ । ये 
सचमुच मै नही या मेरे नही है, याने मेरी या मेरे मालका की 
वस्तुएं नही हैं।॥ तो फिर मुझे इनमे से किसी चीज का वियोग हो 
या इसमे कुछ टेढा मेढ्ा हो, तो उसमे शोक खेद किस लिए करना 
चाहिये ? जैसे कही किसी का लडका मरने पर वह मेरा न होने 
से मैं रोता नही हूँ शोक मे मग्न नही होता हूं तो फिर जो मेरा माना 
हुआ है. पर सचमुच में तो मेरा नहीं है, उसके मरने पर क्‍यों 
शोक करू ? यदि स्वजन शरीर आदि मेरे से विलकुल भ्रलग न 
हो तो मरने पर यह सव छोडकर मुझे अफेला ही क्यो जाना पडता 
है? अत. मैं इन सकसे बिलकुल भिन्न ही हूँ / इस तरह अन्यत्व 
की मति जिसे निश्चल्ल हुई, उसे शोक रूपी कलियुग नही लगता, 
या सताता नही है । भगवान श्री ऋषभदेव प्रभु के केवलज्ञान होने 
पर मरुदेवा माता पुत्र को देखने आई, वहा १००० वर्ष के वियोग 
के बाद पुत्र बुलाता नही, उसका शोक ऊभर आया, परन्तु वही 
अन्यत्य भाव में चढने से माता को केवलज्ञान प्राप्त हुआ । 

(४) ज्वच्झु च्त्रिस्व्य स्ताव्यन्ता : 'यह शरीर इसमे डाले 
हुए अच्छे शुद्ध खानपान आदि को अशुचि याने गदा करने का 
सामरथ्य रखता है ।साथ ही यह असल में गदे रजवीय से जन्म लेकर 
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उसे माता के गन में उत्त रोत्तर पोषण देने वाले पदार्थ भी गदे 
अत; वह स्वरूप में भी गदा है। स्वानकर वाहर की अल्प समय 
की स्वच्छता का सतोप मान ले, इतना ही, वाकी उस समय भी 
न्दर से तो सचमुच गदा ही है !” इस तरह का देह का अशुचि 
भाव समय समय पर सोचने जैसा है, इमसे शरोर का मोह, विभूषा 
का मोह, स्त्री शरीर का राग . इत्यादि मंद पडते जाप॑ । 

(६) संच्लार ज्वाव्यन्ता : इस ससार में जीव एक भव 
मे माता होकर दूसरे भव मे पुत्री वनती है, बहन हो जाती है या 
पत्ती भी बनती है। तब एक समय पुत्र होकर दूमरे भव मे पिता, 
भाई या झंत्रु भी वन जाता हे । इस तरह किसे किस एक निश्चित 
रूप के कुटुम्वा के रूप में छिये फिरे ? ओर बेकार ममता करें ? 
वेकार ममता करके पाप बढ़ाना ? दुर्ध्यान करना ? या देव गुरु धर्म 
भूलना ?' इस भावना का फल यह है कि स्वजन ममत्व छूट जाता 
है और स्वजनो के खातिर देव गुर व धर्म भूला नहीं जाय । 


(७ आआश्नव्य आ्वात्यन्ता :जों विचारा मिथ्याहप्टि हें, 
सर्वज्ञ वचन की श्रद्धा रहित है, अविरत है, विरति याने प्रतिज्ञा- 
वद्ध हिसादि पाप के त्याग वाला नहीं है, विपयासक्ति, निद्रा 
विकथादि प्रमाद वाला है और जिसे कपाय तथा तन्रिदण्ड याने मन 
वचन काया के अशुभ योगो में रुचि है ऐसे जाव को उतने प्रमाण 
में आश्रव और कर्म लगते है। अफसोस कि आश्रव छगने से इस 
उच्च मानव भव में बह कंसा सुन्दर सवर का मौका गुमाता है ? 
कर्म लगने के वाद अ्रहो ! वह उपके केसे दारुण विपाक्र की दीर्घ- 

_लतक भोगता है / अश्रत: में आश्रव को राकने में प्रयत्नगील 
बन । इसका फड आश्रव का डर तथा आश्व का त्याग है । 

(पट) सलल्वर ्ताल्यकष्चा : 'मन वचन काया की जो वरत्ति 
कर्म के ग्रहण को रोकती है, वह संवर है। इससे चित्त की सुन्द 
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समाधि तथा वचन-काययोंग की स््रस्थता नहती है। यह भाव 
कल्यःणस्वरूप है, क्योकि अन्त में पूक्ष्म क्राय योग की वृत्ति उत्पन्न 
होकर गैलेशीकरण की साधना करवा कर सर्व ध्वर याने सर्वथा 
कमंबंध रहित अवस्था ला देता है ।” श्रेष्ठ सवरद।न करने वालें 
अनन्त अरिहन्त प्रभु ने बह फरमाया है। इस भावना में सवर की 
प्रतुमोदता तथा उसका आचरण आता हे । 

(६) ल्विज्रा ध्लाव्यल्ता “जैसे शरीर में सगृहित आम 
पित्तादि दोष का प्रयत्नयूवेक विशेष शोपण किया जाय तो 
बह पच जाता है. जजेरित होकर नप्ट हो जाता है, इसी तरह 
आत्मा पर सशहित कर्मो को उपरोक्त सवर मांग भी तव सहित 
बनने से निजंरा कर डालता है, क्षीण कर देता है .। इस भावना 
से निज॑रा की तमन्ना जाग उठतो है। 

(१०0) व्छोब्छ ज्वाव्यन्ता : लोक याने १४ राजलोक केऊर्ध्व, 
अधो तथा तिच्छालोक के विस्तार का चितन करना चाहिये । उसको 
प्रमाण आकृति आदि तथा उप्तमे कहा कहा क्या क्‍या आया हुग्रा 
हैं तथा वहा सर्वत्र प्रत्यक स्थान पर हुए अनन्त जन्म मरण और 
उनमे हुई झ्रात्मा की दुर्देशा आदि का चितन करना चाहिये। साथ 
में लोक मे रहे हुए झनेक़विध रूपी पुद्गल द्रव्य और उनके अब 
तक के हुए तथा होने वाले उपयोगो का चितन करना चाहिये । 
इससे वेराग्य तथा रुमाधि की प्राप्ति हीती है । 

११) ध्यक्त स्चारूयात्त क्ताल्यया: अ्रहो ! राग- 
हंपादि आतर शन्रुओ को जोतने वाले श्री जिनेश्व र भगवन्तों ने कैसा 
अनन्य सुन्दर श्रूत धर्म व चारित्र धर्म बताया हे । विश्व मे उसकी 
तुलना में कोई नही है। उसके समान कोई सुन्दर कार्य नही है । 
जो इस धर्म मे रक्त रहे वे ससार-समुद्र को सरलता से तैर गये ।? 
इस भावना से धर्म ऋद्धि बढठी है । 


(२३३ ) 


(१२) जोध्यि दुच्छस्त ज्वाव्यन्ता : इस जगत में मनुष्य 
भव | उसमे भी १४ कर्म भूमियो में तथा उसमे भी अनाये देश या 
नीच कुल मे न होकर आये देश में जन्म । तथा उत्तम आये कुल में 
जन्म । तथा साथ में अखण्ड पाचों इच्द्रिय, आरोग्य | उपरात दीघे 
आयुप्य ।सभी उत्तरोत्तर एक एक से अधिक दुरलभ है । इनकी प्राप्ति 
अत्यन्त दुर्लभ है। अरे ! ये मिल भी जाय तब भी इसमें अच्छे कुल 
सस्कार तथा सत-समागम की रुचि प्राप्त होना अति कठिन है और 
उसके मिल जाते पर भी उनके पास शुद्ध धर्म तत्त्व का श्रवण प्राप्त 
करना कठिन है। अरे ! यह सव होने पर भी वोधि याने जेन धर्म 
की प्राप्ति होना, उसका हृदय में स्पर्श होना अत्यन्त महंगी वस्तु 
है। इसके विन्ा तो आत्मा का उद्ध।र है ही नहीं | तव १४ राज- 
लोक में कर्मेवश और मोहसूढ वने जीवों की दशा देख कर, ऐसी 
सुदुर्लभ बोधि यहां अति सुलभ होने के सयीग मिलने पर भी, मैं 
उसे क्यो नहीं अपना लेता ? इससे तो भवान्तर में वह कितनी 
सुदुर्लभ बन जावेगी ? 


व्याव धारा के टूटने पर तुरन्त ही इन १९ भावनाओं मे 
चित्त को लगा देना चाहिये। 


१२ भावनाओं से लाभ 


प्रक्न-- १२ भावनाओ से क्‍या लाभ है ? 


उत्तर-इससे एक लाभ तो यह कि जगत के सचित्त श्रचित्त 
मिश्र पदार्थों पर से आसक्ति ममता व राग टूटता है, अनासक्त 
दशा भाती है और दूसरे लाभ में भवनिवेद होता है व बढता जाता 
है। उदा० (१) 'अनित्य' भावना से 'सचित्त” याने पत्नी, पुत्र 
आ्रादि चेतन पदार्थ, अचित्त' याने पेसा माल मिलकत आदि, तथा 
'मिश्र' याने अलेकार सहित स्त्री आदि सभी अनित्य हैं, उठ कर 


( २१४ ) 


चले जाने वाले है, इत्यादि भावना वरावर करने से स्वाभाविक 
ही उन पर की आसक्ति मिटती है। (३) अन्यत्व भावना! से अपनी 
खुद की काया ही अन्य व भिन्न लगने से उस पर से आमसक्ति उठ 
जाती है। इसी तरह वारही भावना से विश्व के समस्त चराचर 
पदार्थ का पक्षपात याने श्राम्नक्ति टूब जाती है, दृढती जाती है। 
ससार ऐसे सब अनित्य पदार्थों से ही भरा होने से उस पर नफरत 
होतो है, अ्रदुच तथा व्याकुचता होती हे। जैसे जेते आसक्ति 
हटती जाती है, वंसे वेसे सत्तार तथा उसके ओऔदधिक भावों पर 
अलिप्तता बढ़तो जग कर मुनिधम ध्यान से च्युत होते ही बह लाभ 
करवाने वाली १२ भावनाओं में अपने मन को पिरोदे तो अनभि 
प्वंग, भवनिरवेद तथा अ्नासक्ति बढ़ कर पुन एकाग्रता बढ़ जाने 
से धर्मत्यान था जाता है । 


प्रभ-- धर्म ध्यान के हटते ही तुरन्त श्रन्य कुछ मन में न 
ग्रा कर ये भावना ही किस तरह ञ्रा जाय ? 

उत्तर-जिसने पहले बर्मब्यान से अन्त-करण को अच्छी 
तरह से भावित कर दिया हो उसे इस बर्मव्यान के आज्ञा, अपाय, 
वियाक व संस्थान विपयो की रमणता ही ऐसी हो जाती है कि 
उस पर के ध्यानात्मंक स्थिर चितन को खोने पर उसी में के विपयो 
पर भावनात्मक विचारधारा चलने लगती हैं। १२ भावना के 
विपय वर्मव्यान विपय में समा जाते है; अतः ध्यानभग होने पर मन 
स्वत उसमे जाता है। मात्र वार वार के चारो प्रकार के धर्मध्यान से 
चित्त को, दिल को हृदय को भावित कर देना चाहिये। चित्त 
इसी से पूर्ण रग जाना चाहिये । यह अनुप्रेक्षाद्वर का विचार हुआ । 


ज्रया 
अब लेश्या द्वार का विचार करते हैं:-- 


( २३५ ) 


होंति कमविसुद्धाओं लेमाओ पीय-पम्ह-सुक्काओ | 
धम्मज्क्ाणोवगयस्म तिव्व - मंदाइ - भेयाओ | ६६॥ 
ग्र्थ:--धर्मेध्यान में रहे हुए को तीज, मन्द तथा मध्यम 


प्रकार की पीत पद्म व शुक्ल लेब्या होती है। वे क्रमशः अधिका- 
घिफ जिजुद्धि वाली होती जाती है । 





विवेचन । 


धरममन्यान मे रहे हुए को कृष्णादि छ लेइ्या में से ऊपर की 
की पीत पद्म व शुक्ल ती१ लेब्या होतो है। धर्मव्यान शुभ ध्यान 
होने से स्वत: ही इसमे चित्त निर्मे6 होता है जिससे क्रृप्ण नील 
कापोत नामक तीनों निम्त व अशुभ लेश्या का अवकाश नहीं 
होता । पर उपर की पीत पद्म शुक्ल नामक शुभ लेद्या को ही 
अवकाश रहता है। ये लेद्याए क्रमश. अधिक विशुद्धि वाली है। 
अर्थात्‌ पीत लेश्या से पद्म लेग्या अधिक विशुद्ध और उससे भी 
शुक्ल शेह्या अ्रधिक विशुद्ध होती है। ऊसमे अन्त्य लेश्या तीज्न, 
आाद्य मन्द, और मध्यम लेइ्या मध्यम प्रकार की होती है। ये 
प्रत्येक लेश्या भी एक ही मात्रा को नही होती, परन्तु चढती 
उतरती मात्रा वाली होती हैं। किसी को वीत लेश्या म-द मात्रा में 
होती है, तो किसी को मध्यम या किसी को तीज मात्रा में होती 
है। एक जीव में भो लेश्या मन्द मात्रा से शुरू होकर बढते बढते 
मध्यम भर तीन मात्रा मे पहुँच जाती है, ऐसा भी होता है। धर्मे- 
घ्यान मात्र ग्राज्ञा, अपाय आदि का सुक्का चितन नहीं है पर भाव 
से आद्र चितन है; इससे शुभ लेद्या को यहां अवकाश है । इस 
लेश्या की मात्रा तीत्र मन्द आदि कही हे इससे उसमे सामान्य रूप 
से जीव के तीन मन्दादि शुभ परिणामविशेष याने अ्रध्यवसाय 


आगम-उवएसाइ5णा-णिसगाशो ज॑ जियणणीयार्ण ! 
भावाणं सदहणणं, पधम्मज्झाणस्म ते लिंग |६७॥ 
अर्य.-थ्री जिनेश्वर भगवन्त कथित ( द्रव्यादि पदार्थ ) की 
आगम सूत्र, तदनुसारी ऊथन, सूत्रोक्त दा या स्ववाव से श्रद्धा 
करना यह धर्मध्यान का ज्ञाउक चिह्न है । 
विशेष भी लिये जा सकते है कि जो लेश्या फे पीछे काम करते हैं ' 
यह लेदया द्वार हुआ । 
धर्मध्यान के ज्ञापक चिह्न (किंग) 
अब लिग द्वार का वर्णन करते है;-- 
विवेचन : 
प्रथम लिंग श्रद्धा 
जीव धमंध्यान मे प्रवृत्त है, उसका प्रथम ज्ञापक चिन्ह यह है 
कि उसमें वीतराग सवंज्ञ श्री तीर्वकर भगवन्तों के द्वारा १ररूपित धर्मी- 
स्तिकायादि छ,. द्रव्यों और उसके गुणु-पर्यायो की श्रद्धा हो । यह श्रद्धा 
आगम, उपदेश, आज्ञा या निसभे से खडी होती है । 'आगम'सूत्र, 
“उपदेश'न्पूत्रानुस्तारो देशना,आज्ञा'-सुत्रोक्तपदारथ, विसेग “स्वभाव 
१. ज्तागब्ह: याने जिनोक्त सुत्र पढे तव ब्समे कथित 
जिनोक्त द्रव्यादि पदार्थों की श्रद्धा हो । यह आगम से श्रद्धा हुई 
हलाती है गोविन्दाचायं हरिभद्वसूरि मादि को जिनागम पढ़ते 
पढ़ते श्रद्धा हुई । 
पट. उप्लल्देछा : कइयों को जिनागम-अनुसारी उपदेश- 
देशना व्याख्यान सुव कर जिनोक्त तत्त्व की श्रद्धा होती है। मुल 
आगम, जिनागम तो कम छोगो को ही मिलता है, पर आतचार्यादि 
का आग्रमानुसारी उपदेश सुनने का तो बहुत सो को मिल जाता 
है। वे इससे तत्त्व श्रद्धा वाले होते है । 
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जिणसाहू गुणकित्तण पस्ृंसणा-विणयदाण संपण्णो | 
सुअ-सील-पसंजमरओ धम्प्रज्ञाणी' सुणेयव्यो ॥|६८॥ 
अथ्थ.--जिनेर्दध तीथ॑ंद्भर देव तथा घुनियों के ( निरतिचार 
सम्यग्‌ दशन आदि ) गुणों का कथन, भक्ति पूव्वेक स्तुति, विनय, 
उन्हे ( भाह्ारादि का ) दान,-इनसे सपन्न और जिनागम, न्रत, सयम 
(अहिसादि) मैं भाव से रक्त धमंध्यानी होता है यह जानें । 





व. आज्ञा : जिनागम से जो आज्ञप्पन्ते! याने आज्ञा फर- 
भाई जाती हैं वे जीवादि पदार्थ यही आज्ञा। इनसे श्रद्धा होती है अर्थात्‌ 
(९) इन पदार्थों की वास्तविक व्यवस्था देख कर ही श्रद्धा हो जाती 
है अथवा (२) जगत के पद.र्थों का व्यवस्थित विचार करते करते 
मिथ्यात्व कर्म का ऐसा क्षयोपशम हो जाए कि जिससे बराबर 
जिनोक्त तत्त्व की श्रद्धा हो जाती है। वल्कलचीरी को तापस- 
अवस्था में बतंतो की प्रमाज॑ता करते करते जिनोक्त सयम-मार्गं के 
पात्र आदि के पडिलेहन भादि की श्रद्धा हो गई। उसमे भावता पर 
चढते हुए पराकाप्ठा पर पहुंच गये जिससे केवलज्ञान हो गया | 


8. जल्िस्तर्ग स्यास्‍्त सवव्वस्नाव्य: स्वाभविक रूप से 
मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के टूटते जाने से उसका क्षयोपशम हो जाय 
और जिनोक्त तत्त्व की श्रद्धा प्रकट हो, यह निसगं से सम्यग्‌ दर्शन 
हुआ कहा जाता है। किसी जीव विशेष को वेसे नि्मेल भावोल्लास 
से भाव की विशुद्धि बढने से ऐसा होता है । 

उपरोक्त चारों मे से किसी न्षी कारण से जिनोक्त तत्त्तों की 
श्रद्धा की जाती हो तो वह धमध्या|न का छिग हैं | विद्वत्ता कितनी 
ही हो, नौ पुर्व॑ तक क। ज्ञान हो, विन्तु यदि यह श्रद्धा ही नही, तो 
विपाक, सस्थान आदि के विचार चाहे कितने ही बाल दिखावे, तब 


( रहे८ ) 


भी वहा धर्मध्यान नहीं होगा । वस्तुतः पहले मूल में श्रद्धा होनी 
चाहिये ! वह हो तभी ममझा जायगा कि वहा धमब्वान है , 


धर्मध्यान के दसरे चिह्द 


विवेचन : 

जिसके चित्त में धर्मध्यान प्रवतित हो, वह इन दुसरे चिह्लों 
से भी जाना जा सकता है। (?) पहला चिन्द्र तो ऊार कहां वेग 
जिनोक्त भावों की श्रद्धा है। (२) धर्मध्यानी जिनेदवर भगवान और 
निग्नन्च मुनियों के मुणो का कीनन प्रणंमा करता हो । इनमें () 
गुणों का नाम आदि ले कर कथन विवेचन करना वह कीर्तन; उदा 
भगवान के ३४ अतिशय ऐसे ऐसे होते है । यह ग्रिताता कीनन है । 
ओर (॥) इलाघ्य के रूप मे भक्तिपुर्वक स्तुति करनी प्रणता है । दिल में 
उनको ओर भक्ति उभर जाय और बोला जाय “अह्दों ! प्रभु का 
कैसा निरतिचार सम्यगू दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र ! कैसे उपत्तगं सहे 
साधु महाराज की कंसी सम्यक श्रद्धा और उसके साथ त्तृप सयम 
की साधना ! इस नरह कीतंन प्रशंसा करता हो । 

(३) इसी तरह () विचरते हुए जिनेद्ध भगवान को आहा- 
रादि भावपूर्वक दान करें। (४) स्थापना जिन को त्वशक्ति के 
लायक उत्तम द्रव्य से भक्ति पूजा करता हो | , |) साधु साध्वी को 
आाहार, वस्त्र, पात्र, मुकाम आदि का दान करता हो । 

(४) देवगुद का विनय करें। (9) मग्रवान पदघारें तो सामने 
जाय, (॥) भगवान के पास जाते वक्त सचित्त (स्व उपभोग में लेने 
के खान पानादि) द्रव्य का त्याग करफे जाय तथा [॥) अचित्त 
(प्रभु की पूजा में रखने योग्य पुष्प फलादि) लेकर जाय । (१५) 
उत्तरासग ओढ़ कर जाय; (४) प्रभु को देखकर वही से अंजलि 
जोड कर सिर तेवा कर "नमो जिशाण' बोले (शं) देवदशंनादि में 
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मन वचन काया से एक्राग्र बने, इत्यादि प्रभु का विनय करता हो । 
इसी तरह मुन्ति महाराज का विनय करे। उनके आने पर खडा 
होना, जाने पर साथ मे कुछ दूर पहुँचाने जाना, उनको आसन 
देना, उनको सुखशाता पुछना, उनके वचन को 'तहत्ति तथास्तु' 
कह कर स्वीकारना आदि साधु विनय करता हो । 

(५) इसी तरह श्रुतशील संयम से सम्पन्न हो। 'श्रत” याने 
सामायिक सूत्र से लेकर १४वें पुत्र 'विन्दुसार!ं तक के आगम | 
शील! याने व्रत नियमादि चित्त-समाधि के साधन । (त्रत नियम 
सम धि सदाचार का मत प बोझ न हा तो विरंकुश मन इपण्ट 
विपयो की प्राप्ति न होने से या कम होने से अमतुष्ट, अस्वस्थ 
रहता है तथा कपायो की छठ होने से भी अस्वस्थ असमाहित 

दते है; श्रतः शील जरूरी है ।) वसे ही 'सयम” याने जीवहिसादि 
पापो का त्याग । इन श्षतशील सयम में भाव से रक्त हो | 

उपरोक्त चिन्ह जहा दृष्टियोचर हो, वह व्यक्ति ध्यस्तेछलयालन 
स्ते प्नव्यर्लित्त छोसला छै, ऐसा सममका जा सकता है । अन्तर 
में धर्मंध्यान त्रिना वह जिन-मुनि-ग्रुणप्रशताा आदि करने का नही 
होता । इस पर से समझ में आ सकता है कि जो इस प्रशंभादि के 
बदले निदा आदि हो या मोह वश भक्त आदि करी प्रशसा या सन्मान 
आदि चलता हो, तो वहा आत्तिध्यान चलता है ऐसा भाना जायगा । 
इसी तरह ये श्रद्धा मुणकीत॑ंन भादि बचिन्‍्हों मे प्रवृत्त ज्यादा हो, 
तो घरंष्यान सरल हो जाता है । 

प्रश्ष-- धमंधष्यान के स्वामी ( अधिकारी ) तो पहले अप्रमत्त 
मुनि आदि को कहा | तो धममंध्यान उन्हें होता है । फिर यहा जो 
निसग श्रद्धा, देवगुरु-विनय आदि लिंग कहे, वे तो समकिती और 
देशविरति श्रावक तथा प्रमत्त मुनि को भी होते है । तो क्या उन्हे 

धरमंध्यान हो सकता है ? 
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अह खंति मद्व5ज्जव मत्तीओं जिणम्रयप्पहाणाओ | 
आहलंबणाईं जेहि. सुक्कज्जाणं. समारुदई ॥६९।। 
अर्थ:--भव आसन द्वार के बाद ) जिन मत मे मुख्य क्षमा 
मृदुता ऋजुना निर्लोभिता ने आलम्बन है । इससे शुक्ल ध्यान पर 
चढते है । 


उत्तर- श्रुत-भील-सयम-रक्‍तता तक के सम्पुण लिग तो 
अप्रमत्त मुनि को होते है । इस हिसाब से नीचे के ग्ुणुस्थानक वालो 
को धमंध्यान मुख्यत, नही हो सकता । तब भो उपरोक्त श्रद्धादि ममुक 
लिगो के अनुसार प्रमत्त मुनि को भी धर्मध्यान गौर रूप से आ 
सकता है। इससे न,चे के समकिती श्रावक को अविरति होने से 
आर्च॑ब्यान मे उसका ज्यादा खिचाव रहता है । अतः उन्हें आर्त्त की 
अपेक्षा धर्ंध्यान वहत ही अल्प जैसा होता है । यह छिग्र द्वार हुआ । 


अब फल” कहने का समय श्राया। पर लाघव के हेतु से 
: थोड़ा लिखना पडे इसलिए ) शुक्ल ध्यान के फल के अधिकार के 
वक्त ही वह भी कहेगे । इसके अलावा वाकी धर्मध्यान का विचार 
यहाँ पूणा हुआ । 

४. शुक्ल ध्यान 

अब शुक्ल ध्यान का वर्णन करने का समय है |. शुक्ल शब्द 
की ब्युत्पत्ति प्रारम्भ में कही है । शोक को नष्ट करे वह शुक्ल । 
इस शुक्ल ध्यान मे भी साधना” से लेकर 'फल! तक के ६२ द्वारो 
से वर्णन किया गया है, विचार किया गया है। इनमें से भावना, 
देश, काल तथा आसन द्वारो में धर्मध्यान से कोई फर्क नही है । 
अत: यहां उनका पुन: विचार नही किया जाता । उनकी छोड़ कर 

हा आलम्वन द्वार कहते हैं :-- 
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शुक्ल ध्यान के आलम्बंन 
विवेचन : ४ 
आल्म्वन द्वार का विचार करते हुए शुक्ल ध्यान के आलंवन- 
रूप, क्षमा, मुदुता, ऋजुता व मुक्ति है । 


पक्षमादि का स्वरूप 


ये क्षमादि क्रोध, मान, माया, लोभ के त्याग रूप समझने के 
हैं। अर्थात्‌ क्रोच-त्याग क्षमा है, मान-त्याग ही मृदुता है, माया- 
त्याग ही ऋजुता और लोभत्याग ही मुक्ति हैं। इसमें क्रोघ आदि 
का त्याग दो तरह से है;--(१) उदय में आने को तेयार क्रोध श्रादि 
मोहनीय कर्म के उदय का निरोध याने रोकना, तथा (२) उदीरणा 
किये गये क्राधादि को निष्फल बनाना । 


(१) क्रोधादि के उदय का निरोध (रोक) इस तरह है: 
उदा० अपने को फिसी की तरफ से प्रतिकूल अनिष्ट होने का पता 
चले, जमे खंधक मुनि को आ कर चाडालो ने कहा कि 'हमारे राजा 
के हुकम से हमे तुम्हारी चमडी उतारना है |! ऐसा सुनने मे क्रोध 
कपाय के दय में आने की तेयारी मिनी जायगी । उसी समय उस 
उदय को शुभ विचारो से रोकने का प्रयत्न कट्ट के उसे रोका जाय । 
यह उदयनिरोध किया कहा जावेगा। शुभ विचारणा कंसे करना 
बह आगे बताया जायगा । 

(२) उदीरणाकृत क्रोधादि को इस तरह निष्फल करे । सामने 
वाले ने हमारे प्रति कोई प्रतिकूल बर्ताव किया, हमा थ अनिष्ठ॒ किया- 
या नापन्‍्सद बात की, तो तुरन्त ही दिल मे क्रोध मडक उठता है। 
यह क्रोध की उदीरण। अथवा उदय कहा जावेगा । अब इसे निप्फल 
करना याने क्रोधोदय के उपर उसका फल नहीं बेठने दें । उदा9 
अन्तर मे क्रोध भड़क उठने पर 'कोध से भरे हुए छंबे तर्क या छबी 
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विचारधारा चले, "बादर आखे लाल हो, या “व्यर्खें ऊची चढ जाय, 
“मु ह बिगड़े “मुह आवेश वाला हो “होठ कापने लगें, बाप 
ककग शब्द या गाली बोले जाय, “मारने के छिए हाथ ऊचा किया 
जाय इत्यादि यह सब क्रोाव का फल है । यह कुछ भी न होने दें, 
तो क्रोध को निष्फल बनाया कहा जा सकता है। इसके लिए भी 
इम तरह सोचना चाहिये । 


चार कपायों के त्याग के लिए विचारधारा 


हक िआ हे 
१, ऋगेध्य व्के उच्द्य्य ब्छा च्विरोध्य सवा सच्रीफ 
ऋतनोध्य ब्छा स्विषप्ऋछल्काब्कऋरणा: इमके लिए इस तरह से मोचें:- 


(१) 'जीव ! ध्यान रखना; यह वाहर का वियडा हैं या 
विगडेगा, वह तो तेरे अशुभ कर्मो के कारण; परन्तु अब क्रोध 
कर के तू" अपनी आत्मा का परछोक मत विगाडना । वह तो तेरे 
हाथ में नहीं था, यह तो तेरे हाथ में है। (२) क्रोध करने से सामने 
वाले का क्रोध वढ़ कर आग भभक जावेगी, इससे हानि बढती है । 
(३) 'सब्वे जीवा कम्मवस” के अनुसार वह तो विचारा कमंवश है 
याने कर्म के पराधीन है । उस पर गुस्सा वया करना? वह तो 
दबापात्र है। अत' उृतकी करुणा करने जैसी है, उस पर ग्रुस्मा 
करने जेजा नहीं है । क्योकि यो भी वह अयोग्य आचरण करने से 
कर्म का मार खायेगा | तो फिर उस पर ज्यादा जुल्म वया करना? 
(४) मेरा बाहर का वियडा वह तो वर का तिगड़ा, अपनी आत्मा 
का कुछ भी विगडा नहीं । उसका पुण्य, उसका धर्मे और उत्की 
सत्तागत अनन्त ज्ञानादि-समृद्धि तो जो है, वह है ही। उसमे से 
सामने वालछा कुछ भी विगाड नहीं सकता। तो फिर क्रोध क्‍यों 
करना ? (५) क्रोध करने से महावीर प्रभु के सन्तानत्व को कक 
लगता है । (६) अनमोल जिनगासन की प्राप्ति निष्फल हो जाती है । 
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(७' आ्राज तक जो धर्म सेवन किया है, उसकी धर्मं की ममझ को 
हानि होती है | (८) मेरे से मौ गुनी, हजार गुनी अरे लाख गुनी 
आपत्तियों में महापुरुषों ने क्रोध नही बिया। महावीर प्रभु के कान 
में कीर्लें लगाई गई, सुकोशल मुनि को धिहनी ने फाड खाया, गज- 
मुकुमाल के सिर पर जलती हुईं सिगडी रख दी गई, तब भी उ होने 
लेणमात्र क्रोध नची किया । (९) अनन्त काल से अनेक अब्य भवों 
में क्रोध को तथा क्रोध की सज्ञा को पुष्ठ करता रहा हैँ तो अब इस 
ऊचे मानव भव में भो पुत. उसे ही पुष्ठ करूंगा. तो फिर उसका 
शोपश करना, उसका ह्वास या कमी करना आदि किस भव मे 
करू गा एवं कत्र करुगा ? (१०) कोध से चडकोशिक के जीव- 
साथु की तरह भवों की परम्परा चलेगी वह कंसे विभाएगा ? 
।११) क्रोध से मत तानसी वनता है, सत्त्व खो कर नि'सत्त्व बनता 
है, और तामस भाव का अन्य शुभ भावों पर खरात्र प्रभाव पडता 
है । सःथ ही यहा सत्त्त की हानि होने पर महासुक्ृत के गुणस्थानक 
वृद्धि के तथ। क्षपकश्ने णी-दायक परमसत्त्व जनित-अपूर्व करण 

हासमाधि के मूल स्वरूप (जड जैसे, सत्त्व पर कुठाराघात होता 
है। (१२, क्रोध करने से औदयिक भाव याने मोह की आज्ञा का 
पालन पोपण होता है, तो क्रोध को रोकने सेब्सुन्दर क्षायोप्गनमिक 
भाव याने जिनकी क्षाज्ञा के पालन का लाभ , मिलता है। आदि 
विचार करने से, इन विचारों को अनल्तर्भावित करने से क्रोध के 
उदय को रोका जा सकता है। (१३। 'सामने वाले ने कठोर शब्द 
कहा है न? गाली तो नहीं दी न ? गालो दी, तो दुसरा तो कुछ 
नहीं बिगराडा न? बिगाड़ा भी है, तो प्रहार तो नही किया न / 
प्रहार किया है तो मुझे मार नही डाला न ? यदि मार भी डालता 
है, तव भी मेरी धरम की आतर परिशुति का ( या अंतर की धर्म 
पथ्णिति का) तो नाश कर ही नही सकता। वह तो मैं अपने 


( २८४ ) 


हाथ में नप्ट कह तभी होगा । अन्य किसी की ताकत नही कि बह 
नष्ट ऊरे | और वह सच्यमत है तो किर मेरा वाहन विक कुछ भी नई 
ब्रिगडता। तो मुक्ते किस लिए सामने बाले पर गुस्मा करना 
चाहिये ? इम तरह सोच कर अन्दर के भमकते हुए क्रोध को 
निम्फल फिया जा सकता है 
टे- जवान व्कप्माय ब्का राष्छल्या : इस तरह मान 
कपाय को रोकने के लिए उपरोक्त वातो में से फितने ही विचार 
क्राम आ मऊते उन सब का यहा दाहराया नहीं जाता | उम्रके 
बलावा ये भी विचार फिये जा सकते हैं। (१) अनन्तज्ञान, महान 
अवधिज्ञान या १८ पूर्व का श्रुतज्ञान तथा महायप्य एव महू।र्भाक्त 
।प्ण करने वाला ते वा महासुकत वालों ने भी अधिमान नहीं 
किया, तो मैं किए बात पर अभिमान कह 7 (२) अन्त कर्मा से 
देव हुए गुलाम जया मैं किस मुह से अभिमान कह ? (३) मैंने ऐसे 
कान से महासुक्गत या पहापरोपकार किये है ? कौन से ऐसे महान 
सदगुण प्राध्न किये है ? कौन मो महा तब सबम ही साथना की है ? 
मेते अपनी कौन सी मनोवृन्तियों पर कौनसा विजय प्राप्त विवाह? 
तो फिर मुझ अभिमान करने का हँक क्या हैं ? (४ यदि ब्राह्म 
वभत्र मत्तामन्मान आदि पर अभ्रिमान होता है तो चक्रवर्ती क 
में वह किस गिनती में है ? यदि आतररिकर तप या ज्ञान पर होना 
€ वा ह उत्पा को ज्ञान समृद्धि वा तप समृद्धि के आगे वह किस 
गिनती में है कि उप्तका अभिमान कहूँ ? (२) राजा रावण की 
तरह अभिमान से अन्त में गिरते का हो होता है, तो उससे तो मान 
नकरने से ही श भा और ज्ञान्ति रह ती है आदि सोचकर मान 
मद अहकार को राजऊता चाहिये। मन में मान उठा हो तो भी उसे 
नकल नहीं होने देना चाहिये। उस पर आखें चढाना, अभिमान के 
धव्द बालना, सामने वाले का तिरस्कार करना, उसकी निदा करना 
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स्वय की बड़ाई करना, मुखमुद्रा या चाल आदि गर्व भरे बने.... 
इत्यादि फल उत्पन्न होने नही देना चाहिये | इस तरह उदयप्राप्त मान 
को निष्फल किया जा सकता है । 
छू. साया स्के स्छच्यय व्को बोव्कला: इममे भी 
हेले कहे गये कई व्रिचार काम आते है। इसके अछावा भी यह सोचें - 
(१) माया ससार के भवो की जननी है । वह तो माता की तरह 
मेरे भव्रों को जन्म देगी। तथा मेरे दोपो का पोपण करेगी। 
(२) माया के सेवन में पीछे से पछताने का कम होता है, इससे इसमे 
सम्यकत्व का ही नाश हो जाता हैं । (३ माया से सगे स्तेही आदि 
अपने ही छोमो का विश्वास व प्रेम खोने का होता है। साथ ही 
लोकविश्वास भी खो देता है । (४) माया के कारण स्त्रीवेद या 
तिर्यचगति का उपाज॑न होने से नीचे गिरना पडता है। (५) महा- 
शक्ति सम्पन्तो ने भी आपत्ति रोकने के लिए माया दही की, उससे 
बचाव नही किया, तो मै क्यो माया कर ? इससे मुझे क्या बहुत 
बडा बच.व होने का लाभ मिलने वाला था ? (६) माया तो शराब 
जैसा व्यसन है, करते करते बढती जाती है । आदि सोचकर माया 
को और माया के फलस्वरूप बाह्य माया वाले' शब्द आदि को रोका 
जा सकता है। न 
8. व्छोस्न व्ऋष्नानय व्का स्थाणा : इसके लिए भी 
उपरोक्त कई त्रिचार काम आ सकते है। इसके अलावा न्नी सोर्चे- 
(१) लोभ, राग, ममता, तृप्णा, लालसा, आकर्पण, आशसक्ति, 
लपटता आदि मे से किसी भी रूप में जागता है, रहता है और 
वह आत्मा का शुद्ध गुण नहीकिन्तु विकार है, रोग है, उपाधि है 
तो मैं उसे क्यो अपनाऊ ? (२) अनन्त काल से मूल पाये में रहे हुए 
इसी लोभ से ही अनेकानेक दोषों का पोषण होता रहा है और 
उससे ससार लम्बा और लम्बा होता गया है। ऐसे को पहचान 
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लेने के बाद उसका सात्कार कया ? (३3) एक्छी ह आगामसस/ 
अगाता, लोभ का तो पार नहीं । लोभ हा खार तो पदों ज्यों उसे 
भरते जाय, बढ़ता जाता है. (४) बाहर हा दोभ करने से उसका 

ज्याफन हो कर अपनी आत्मा का मुस्यां इन कम होना दे । मेंस को 
आत्मा की अपेक्षा जड़ का महत्व ज्यादा रू्मता $ । ज्वान्मी ठी महुच्व 
कम मिनने से उसके हिल का चार भी गोग हो जाता है ) [४६ 
सब गुण विनासफीं लोग. , लोभ से गुणों का ताशक बससा 
हैं। (६) पाप के वाप ोन के कारण हो आरम्म समार्म्भ, रद 
चोरी आदि डिलने हो परापावरण होने । दुन्‍्याद सोचने से 
उसकी मावता करने से छाभ के उदय को रोका जा सकता है । 
इसी तरह अन्तर में उदय हुए लोभ को विष्फड हरने है लिए 
उसका लम्बा विचार ही ने करें, और वाशी संठा कोमा ठएय्े 
इच्धियों की लोन तथा रागवध होने वाली प्रवृति को रोका नाय | 


टस नरह से कोव मान, माया लोन का उदव-निरोध और 
निष्फतीकषण करने के झूय में उनका त्याग किया साथ यह 
क्षमा, मुदुता, ऋजुता व मुक्ति (निडशि) है। उसी में ईप्या, 
भय, असहिण्णुता, द्वप, हर्प, सेद आदि दोधो का त्याग करने का 
भी समझ सेना ऋटहिये। उस तरह क्षमा प्रादि के अभ्यास मे 
आ्रागे बढने से वे सिद्ध हो. तव वे घुतलस्यान के लिए आ्रालम्बनदंप 
बन जाते है । क्षमादि मे >्यिर रहने से उनके अ छमग्बन से शुक्ल- 
ध्यान में चढ़ा जा सकता है, क्योकि यहू ब्यान सूदम पदाये के 
अत्यन्त स्थिर चितनरूप है । यदि इन क्षमादि की स्थिरता न हो 
श्र्यात्‌ त्रोधादि का बरावर हड त्याग ने हो, तो कोध।दि के उठने 
में वह व्यान दिक नहीं सकता । श्रत, उनके सम्पूर्ण त्याग के आधार 
पर हा गुक्लूध्यान हो सकता है । 


ये क्षमादि याने ऋोघत्याग आदि कपायत्याग यह जिनमत, 
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हक ८ के बिक, 4. +% कप पक ० ८ ल्‍ 
तहुयण विसय कम ता साखावउमरगा अछु्त छउपत्थी |[ 
कप ब ० किकद। _ ० बिक 

झावड सुनिम्पकंपों झाणं अप्रणो जिणो होड़ ॥७०॥ 

अर्थ,-छम्मस्थ (असर्वज्ञ) आत्मा त्रिलोक के विपयों में से 
क्रमश: (प्रत्येक वस्तु के त्याग पुर्वेक) मन को सकुचित करके पर- 
मागु पर स्थापित कर अती व निश्रवल वन करके जुक्व्ध्यान घ्यावे 
(वह पहले दो प्रकार का होता है । अस्तिम दो प्रकार में श्री जिन 
वीतराग सर्वज्ञ मन रहित होते हैं । 





जिनगासन मे मुख्य वस्तु है। क्योकि जिनगासन कमक्षय के लिए 
ही है और कपायत्याग से ही कर्मक्षय सुलभ याने सरल वनता 
है। श्रत कर्मक्षय के सामथ्य की वजह क्षमादि याने कपायत्याग 
जिनमत मे प्रधान वस्तु है. इसकी प्रधानता इमलिए कि चारित्र 
अ्रकपाय रूप है और चारित्र से श्रवग्य मोक्ष होता है । इसलिए क्षमा 
प्रादि का आलस्वन साधन के रूप मे रखे वही शुक्लध्यान में चढ़ 
सकता है, अन्य नही । इस तरह से शुक्लध्यान के बारे मे अलबन' 
द्वार का विचार हुआ । 


शुक्लध्यान किस तरह ध्यावे १ 


अब क्रम द्वार का समय है। इसमे झुक्लध्यान के पहले दो 
प्रकार मे क्रम पहले धर्मेष्यान का विचार करते वक्त क्रमविचार में 
वाया हैं । उसमे जो विश्षेप है वह यहा कहते है:-- 
विवेचन : 

छम्मस्थ जीव याने ज्ञानावरण आदि आवरण मे रहे हुए 
असर्वेज्ञ जीव १४पूर्व में कहे हुए सूक्ष्म पदार्थों के चितन पर 
शुबलध्यान मे चढ़ सकते है और उसके प्रथम दो प्रकारो का ध्यान 


४ 


करते है। उसमे एकाग्रता दइसनी ज्यादा होती हे कि मे परमाए 
गर स्वायित हो जाता है, परमाव के सिलस से सन वियके जाता हे 

प्रश्न - विशवन के विपयी में सटकता 2त्ना मन सैसा उद्फाम्न 
फसे बन सकता हे 

उत्तर-हमे मन यो लिद्ुबन ह विषयों में से सटु चित कर 
दिया जाता है। यह सद्ुसिस हरने का कार्य झय: फिया 
साता है अर्थात्‌ मत एड एश पिवर्यस्स है, त्याव हस्ले इरते 
प्राखिर परमाशु बस्तु पर श्रा कर विश्लाम करता हे. केचछिनह&ं 
जाना है । 


(संकोच खिया की उह्यना इस प्रकार की थ। सकती ८ । 
उदा० शिवुवन में उ्य लोफ मध्यडटोक प्रधोलीक ये तीन छोड 
आते हैं । अब मत तीनो लोक के विचार में में मच्यछाफ फ विचार 
पर दिवर हिया जाए यहू इतता सहोच ठुलआ । सस लद्यपुररेक बढ 
सकोच द्ोने से मत अब फर्म अधोलोक का विचार नहीं करता । 
प्रव केबल मब्य लोक पर कद्धित हुआ, स्थिर हरा बढ़ स्थिरता 
निश्चित होने के बाद में मत उससे से संकृलिस द्वोकर अन्य सच 
टीपसमुद्र छोड़ कर मात्र जम्बूद्ीप पर रकाय होता हे । इसमें नो 
थ्रामे बढ कर अन्य सब छोडकर मेन बर ऊद्धित द्वोता है । उसमें 
भी मेढ्ू के क्रिमी ऊब्चे भाग पर, फिर उसमे भी रहे हुए अतस्त 
पुदूगल स्ऊन्‍्पों का छो ३-8र किस एक स्कथ पर सन ह्यिर किया जाता 
हैं । उसमें से पुन: सकोच हरके इस एक २कंघ हे अनन्त अणुओ ऊे 
छोड कर संड्यात अगुझी के किसी एफ दिससे पर तन्‍्मय होना है । 
उसमे से भी संद्धचित करके प्रत्येक अणु के किसी हिस्से पर, फिर 
उसमें मे पाच पर, तीन पर ओर अन्त से एड परमाणु पर केन्द्रित 
किया बाता है। इस प्रक्रिया मे आगे बटते बदलते पहले पहले के विषय 
का सकोच याने त्याग हुआ, अतः बाद में उन विपयो का विदऊुल 
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ही ब््याल नहीं आना। जरा स्रा बारीक या पतला सा द्याल भी 
नही । उदा० जब मध्य लोक पर मन केन्द्रि] हुआ तो वहाँ अब यह 
लक्ष जरा भी नही कि यह छोक ऊपर नीचे के ल को के बीच में 
रहा हुआ है । क्योंक्रि इसमे तो पूष ऊपर नीचे के लोक लक्ष मे 
था जाते है। ये नही आने चाहिये अन. उसके अल्पाश भी ड्यान 
रहित मात्र मध्य लोक पर ही मन व न्द्रित बनता है । आखिर एक 
परभाभु पर भी जब मन को स्थिर किया जाता है, तब यह झ्याछ 
तही होता कि यह परमाणु आसपास के २-४-४ १००, सख्यात 
या अनन्त अणुओ के बीच में या किनारे पर रहा हुआ है ।! नही, 
ये सत्र तो मन का सकुचित करने पर कम हू। गये सो हो यथे । अब 
तो मिफ क्रिसो एक निश्चित परमाणु पर मन लग गया, चिपक 
गया । उसमे उत्तके वर्णाी, रस गर्् आदि पर्यायों में एक पर्याय से 
दूसरे पयथ।यो पर मत जाता हों, उसे भी संक्ुचित कर के मात्र एक 
पर्याय पर मन को केन्द्रित करते दे तो मात्र एक कल्ाना 

! बाकी सचमुच में जो सकोचन प्रक्रिया होती हे, वह तो उसके 
अनुभवी जानते है । ) 


प्रश्न- इस तरह अणु पर मन को केन्द्रित करने का कार्य तो 
चौद पूर्वी ग्हाषि कर सकते है, तो क्या सभी चौदह पूर्वी मह्ियों 
को शुब्ल्ध्यान होता है व उससे केवलज्ञान होता 


उत्तर-यह ध्यान अकेले चितन की हु! वस्तु नही है | «हा 
पहले कहा है वेसे इसमे क्षमा आदि का आल्वन करना होता है। उसके 
आल्म्बन से अर्थात्‌ आधार रख कर शुक्लध्यान में चढा जाता है । 
अत" ज्यों ज्यों इन क्रोध लोभ आदि कप यो का त्याग अध॒िकाधिक 
प्रवल बनता जायगा, अधिकाधिक सूक्ष्म कपायो का भी त्याग होता 
जायगा, त्यों त्यो वह आल्म्मन अधिकाधिक जोरदार किया गिना 
जायगा, और वह मन को शुक्लध्यात में आये और आगे बढाते 


वाला होगा । सभी चोद पुवियों में यह सामथ्य तहीं होता, अत 
रे मव इस तरह के शुक्लव्यान में आगे बढ़ कर वीतराग सर्वज्ञ नटा 
बन सकते । क्षमादि का ऐसा आलम्बन करने के लिए सामशथ्यंयोंग 
की आवध्यकता होती है। इच्छायोग और बास्त्रयोग से भी यह 
ज्यादा उच्च कोटि का योग हैं। यों तो तीबेडूर भववात स्वर्य भो 
अपने चारित्र-साधना के काल में कभी कभी “भद्र प्रतिमा? महा- 
भ्द्रप्रतिमा' व 'स्वतों भद्रप्रतिमा' नाम अभिग्रहविद्येप मे रह कर 
सक्म ध्यान में मन केन्द्रित करते है। परन्तु इससे वहा केवलज्ञात प्रगट 
हो जाता हो, ऐसा नहीं होता । इसका कारण यही है कि क्षमादि 
का आलम्वन जिनना पराकाप्टरा वाला, उच्च, व अन्तिम कोटि दा 
चाहिये, वेसा अभी नहीं सिया हआ हैं। अभ्यास बढते नढते वह होता 
हैं, और इन क्षमा आदि का जोर बढाने करे लिए तप-संयम की साधना 
के माथ स.थ धर्मंध्यान की बहुलता भरसकता रखने में आती है । वह 
जब उराक्राप्टा पर पहुँचने की तंबारी होती है, तव झुक्लब्यान के 
पहले दो प्रकार का घ्यान खड़ा होता है और उसमे परमाणु पर 
सकुचित हो कर मन की स्थिरता होती 

यह पहले दो प्रकार की बात हुई | वह छद्मस्थ को होता है । 
चुक्लव्यान के अन्तिम दो प्रकार जिन अरिहन्त को या केवलज्ञानी 
को अन्त में ही आता है। वह्य वे अ्र-मना याने मत रहित या मनो- 
योग रहित वन जाते है । 

प्रश्न- केवलन्नानी तो सर्वन्ञ होने से स्व को ही प्रत्यक्ष देखते हैं, 
अत. उमने नही देखा वसा तो कुछ होता ही नहीं, इससे कुछ भो 
चतन करने का वाकी नहीं रहता, तो मन्न का उपयोग न होने से 
वे अ-मना ही हैं न ? फिर “अन्त में? अ-मना बनने का क्यों कहा ? 


उत्तर यह बात सच है कि उनका अपने लिए ।चततनशील मत 
नहीं है, किन्तु यदि कोई अनुत्तरवासी देव जैसे स्वर्ग में बैठे बे 
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किसी तत्व के ितन में शरा जिज्ञासा होने से इन केवलत्रानी को 
प्रश्न पुछते हैं। तब ये केवलज्ञानी भगवन्त इस जक्रा जिज्ञासा 
के उत्तर स्वरूप जो विचारधरा आवध्यक होती है वंसी विचार- 
धारा वाला मन बनाते है । इस्के लिए मन का उप ग है । 
मन क्या है ? जैसे वाणी क्या है ? भाषा-वर्ग णा के पुदुगलो को 
ग्रहण करके उस उस भापा के रू। मे उनका परिणमन कर के 
छोडना याने बोलता; वंसे ही मनोवर्गणा के पुदुगलों को ग्रहण 
कर के उनका मनरूप में परिणमन कर के छोडना हो मन है । केवल- 
ज्ञानी उत्तर के रूप मे यह करते हैं, यह वह अनुत्तरवासी देव बहा 
वेठे बैठे अवधिज्ञान से देखते है और इस मन पर से अपना जवाब 
समझ जाते हैं । इस मन का यह निर्माण मनोयोग से होता है । 
इस तरह केवलज्ञानी को अपने चितन के लिए नहीं, किन्तु 
ऐसे किसी को उत्तर देने के समय मनोयोग करना पडता है, उतसमे मन 
होता है । किन्तु जब मोक्ष पाने के अति निकट काल मे मात्र ५ 
हुस्वाक्षर के उच्चार जितना समय वाकी हो, तब शैलेशी अवस्था 
आती है । इस शलेशी की प्राप्ति होने के पहले के अन्तमु हूर्ते काल 
में शुबलूध्यान का तीसरा प्रकार अस्तित्व मे आता है । इसमें वे मनो- 
योग का निरोध कर के अ्न्मना बनते साथ में वचनग्नोंग-काय- 
यांग का भी निरोध करते हैं तब शलेशी अवस्था प्राप्त करते है, 
और इस अवस्था में शुकठध्यान का चौथा प्रकार “व्युप्ररत क्रिया 
निवृत्ति' व्यान भाता है। साराग यह है कि शुक्नध्यान के अन्तिम 
दो प्रकारों मे से पहले श्रक्र.र का ध्याता अलेशी के पहले के अन्त- 
मु हृत मे और दूसरे प्रकार का ध्याता शलेशी में होता है । 
मनः संकोच - मनीनाश के दृष्टांत 
हां प्रश्न होता है कि 'छद्मस्थ आत्मा त्रिभुवन में भटठकने 
वाले मन को संकुचित कर के अणु पर धारण करते हैं वह किस 
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जह मसवब्यसरीरगय मंतेण विस निरु भए डके । 
तत्तो पुणोष्वणिज्जट पहाणयर-मंत-जोगेण ||७१३१। 
तह तिहुयणतणुतिसयं मणोविस जोगमंतबलजुत्तो | 
परमाणु मि निरु मई अवणेइ तओ वि जिणविज्जो ||७२॥| 
उस्सारयंवणभरा जह पारहाड कमसा हसासुव्च | 
धोविंधणावसे सो, निव्वाइ तमोज्वणीओ ये |७३॥ 
तह विसइंबणहीणों मणोहुयात्तों कमेंण तणुय॑त्ति । 
विसद थे निरुभइ निव्वाइ तओब्वणीओ ये ||७४)| 
तोयमिव नालियाए तत्तायस्रमायणोदरत्थं वा । 
परिह्ाइ कमेण जहा, तह जोगिमणोजर् जाण ॥७४॥ 
थर.-जिप्त तरह पूरे भरोर मे व्याप्त जहर मन्त्र द्वारा 
सिकुचित करके) डक ।दग) प्रदेश मे छाया जाता है । (और तब) 
श्र्रुतर मन्त्र के योप से दशस्वान से भी दर किया जाता है, उसी 
तरह त्रिभुवन रूपी शरीर मे व्याप्त मत रूपी जहर को (जिनवश्रत के 
ध्यान रूपी) मन्त्र के मामथ्य वाला परमाणु में छा देता है, (और 
फिर) जिन-फेवलज्ञानी रूपी वेद्य उसमे में भी ( अचिस्त्य प्रयत्न से 
मनो तरिप को) दूर कर देता है। ( गाथा छ३- ) जैसे क्रमण. काए्ट 
समूह दूर होने से अग्नि की लपर्ट कम हुं ती जातो है और थोडे ् 
इंचन पर थोड़ा सा अग्नि रह जाता है, और वह थोडा सा ईंधन 
भी दूर हो जान पर अग्नि ज्ञात हो जाता है, उसी तरह उिपय रूपी 
इवन क्रमश घटता जाने पर मन रूपी अग्नि थोड हु| विषय रूपी 


इधन पर सकुचित हो जाता है और उस योडे से विपय ईंधन से भी 
। लॉ पर श्ञात हो जाता है । (गाथा ७४-) जेते कच्चे मिद्ठो के 
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छमेयबातपणा लोहे के बत्तत में रहा पानी धीरे धीरे कम होता 
है, उच्ची तरह योगी के मन रूपो जल को जातो | (वह भी अप्रमाद- 
हूपी अग्ति स तप्न जीव रूपी बर्तन में रहा होने से घटता जाता है।) 





तरह से, क्रिप्त दृष्टात से ? ऐसे ही केवली भगवान अब मत को 
हटा देते है, दर कर देते है यह किस तरह ? 
ते है 


(9 5॥ 


इनका उत्तर 
विवेचन 

मन को सकृचित करफे अग्रु पर छाकर फिर सबंया हटा 
देन के तीन हृष्टा। बताये है: - (१) गरीर मे व्याप्त जहर [२ 
ईंधन पर का अग्नि तथा (३) कच्चे घड़े या गरम तप्त छाहे के 
वर्तत में रहा हुआ पानो । 

१ क्िप्प-स्ंककोच्च व्छा रूष्प्ल्टांस्स :-फ़िसी मपंद 
आदि का जहर पूरे घरीर मे व्याप्त हो गया हो, परच्तु वहा काई 
मस्ज्वेत्ता मन्त्र श्रयोग करता है, तो मन्त्र पढते पढते क्रमश. विप 
को देह के अगों मे से संकुचित करते करते विलकुछ दश के हिस्से 
पर लि आता हे। फिर श्र छ्ठुतर मन्त्र प्रयोग से उस दश भाग मं से 
भी उसे दर कर देता है, तब शरीर विलकुछ टलिविप व स्वस्थ वन 
जाता है । ( किसी अन्य जगह गाथा में “मत जोगेहि पाठ है। वहां 
श्रेंप्रुतर भन्‍्त्र और योग दो विपवनाभशक पदार्थ पाझना | उसमे भी 
योग याने उस प्रकार को विशिष्ट औषधि का प्रयोग । ) यह 
इृष्टात हुआ । 

इसक्रा उपनय इस प्रकार से है कि यहा मन संसार के अनेक 
मृत्युओ का कारण होने से जहर समान है। वह मन पुरे त्रिभुवन 
रूपी शरीर मे व्याप्त हो जाता है । अर्थात्‌ त्रिभुवत को अपना (चिंतन 
का) विपय करता है । परच्तु क्रमश जहर उत्तारन वाल मच्चवत्ता 
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को तरह जिनवचन के ध्यान रूपा मन्त्र के सामथ्यं वाठा छद्यस्य 
उस मन को त्रिभुवन में से क्रमशर सकुचित करते करते सीधे सिर 
गएक परमाणु पर लाकर स्थिर कर के फिर उस परमाणु पर भी नहीं 
रहने देते । किन्तु वहा से भी दूर कर देते हैं, यह युक्तियुक्त है , 
जिन-फेवलज्ञानी रूप श्रेष्ठ वैद्य फिर अचिस्त्य जलेशीकरण के 
प्रयत्न से तीनो योगो को नष्ट कर देते है. यह भी युक्तियुक्त हैं । 


२. सभब्स्ति संव्कोच ब्का द्ुप्टांस : इसी तरह जे 
बहुत सी लक डयो से वढ़त बड़ी मी आग जल रही हो, उसमे से 
याद लकड़े क्रमश: खीच लिये जाय, तो अग्नि कम होते होते अन्य ते 
अल्प लकडियें रहने से अग्नि उत्ते में हो केन्द्रित हो जावेगा । 
फिर इतनी छत्दिय मी खीच ली जायें, तो अग्नि ब्रिलकुल सतम 
हो जावेगा । 

इसी तरह मन भी दु ख-दाह का कारण होने से अग्नि जेँसा 
है। वह त्रिभुवत के विपय रूपी लकदियों पर अन्त्यत प्रज्वलित 
हो कर दिल में मह्य दाह पेंदा करता है। मन जितना ज्यादा विपयो 
में मिलता हैं, मिश्रित होता है, उतने ही राग, दे प या चिता ज्यादा 
भभकते है । इससे जीव को खुब जलना पडता हैं। अब शुक्लब्यानी 
इन विपयो में सकोचू करता हैं और सक्रोच करते करते एक पर- 
माणु रूप विषयद्धण पयंन्त आ जाता है; अत: स्वाभाविक हो इसने 
पर ही मन स्थिर हो जायगा । फिर तो शलेशीकरण के अचिन्त्य 
प्रयत्व से उस पर से भी मन को हटा लेने से वह मन रूप अग्ति 
विपय-रहित होने से श्ञान्त हो जाय यह स्वाभाविक है । 

से. प्रान्दी के छ्वास व्का द्वृप्टांस : जैसे कच्चे घड़े 
में पानी भरा हुआ हो, तो वह धीरे धीरे बाहर जमता जा कर 
(निकलता जाने से) क्रमशा कम होना जाता है । अथवा अग्नि से 
गरम किये हुए छोहे के वरतंत में से पानी का क्रमशः हास होता 
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एवं चिय वयजोगं निरु भदई कमेण कायजोगंपि । 

तो सेलेसीव्य थिरों सेलेसी केंबली होइ।॥७६॥ 

अर्थ --इन विप आदि हृष्टातों से बाग्योग का निरोध करता 
है तथा क्रमश काय योग का भो (निरोध करता है । ) तब केवल- 
ज्ञानी मेर की तरह स्थिर शैलेशी वन जाया है । 


मम 200 5 मे पर कक न मिल्क चर 
जाता है; इसी तरह ( अप्रमाद और ध्यान से कच्चे बने हुए संसारी 
औव में से मन रूपों पानी तरमण कम होता जाता है अथवा ) 
ग्रप्रमाद लपो अग्नि से तप्त हो गये जीव रूपी वतन मे से मन रूपी 
पानी क्रमश कम होता जाता है। अर्थात्‌ बहुत से विपयो का 
विचार करने वाला मन, विपयो के सकुचित होने से अल्प विपय के 
विचारों वाला बनता है। यहा मन को पानी की उपमा इसलिए 
दी गई कि योगियो का मन पानी की तरह अविकल है अर्थात्‌ 
द्रवणुशील (पिघले हुए बर्फ की तरह) बहने लायक होता हैं । 

इन हृष्टातो से 'मन को अन्त में जिनवेच्च बिलकुल दुर कर 
देता हैं *' ऐसा क रू । इससे सूचित क्रिया कि केवलजञानी महपि 
अच्त मे मनोयोग का निरोध करते हैं । 

रे [पद 
बचनेयोग काययोंग का निरोध 

अव बाकी के योगो के निरोध करने की विधि बनाते है'-- 
विवेचन : 

पूर्व॑ में बताये हुए विष आदि हृष्टातों से जिस तरह मनोयोग 
का निरोध किया गया, इसी तरह वचनयोग का निरोध करते है 
और क्रमश: काययोग का भी निरोध करते हैं। इस तरह सम्पुरों 
तीनो योगो का निरोध हो जाता है तब वैंहे केवली भगवान मेह 


ऊ 


(शैनेश) को तरह स्थिर आत्मप्रदेश वाला दैलेशी बन जाता है । 


पक 
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ये योगनिरोध' पदार्थ श्री नमस्कार सूत्र की >्युवित में 
कहा हुआ ही है । तब भी यहां का प्रसग उसके वर्णोन बिना खाली 
ते रखने के लिए सका यहा थोडा वरणुत किया जाता है कि 'योस- 
निरोध' क्या हैं ? 

इममे तीनो योगी का स्वरूप यह है: 

१. क्राययोग याने क्या ? 

ओऔदारिक आदि काया वाले जीव की वंसी बोर परिणति, 

वीर्य-परिणाम काययोग है। अर्थात्‌ समारी जीवो के अरीर 
हारे आत्मा में जो वीर्य गुण स्कुरायमान होता हैं, उछवका नाम 
काययोंग है ) 
वीय॑ यह आत्मपरिणाप्त क्यों ? 

थात्मा मे ज्ञान दर्गन सुख वीरय॑ भादि गुण आगन्तुक याते 
बाहर से नये आ कर रहने वाले नही होते । किन्तु वे आत्म स्व भाव- 
भूत होते है। इससे ये गुण आत्मा से भिन्नाभिन्न होते है । याने 
कथवचित्‌ भिन्न, कथचित्‌ अभिन्न । इसमे 'कथचित्‌” याने अमुक 
ग्रपेक्षा से अभिन्न भी होने से वे ज्ञान-वीर्यादि ग्रुण आत्मा स्वरूप 
ही है। जंस तेल की छोटी बडी धार होती है, वह तेल से बिलकुल 
अलग कोई चीज नहीं है, किन्तु तेलस्व्ररूप हो है। तेल का ही एक 
परिणाम (परिणति) है, इसी तरह ज्ञान वीर्यादि गुण स्फुरें(प्रगट हो) 
त्रेभावसेवंसे आत्मपरिणाम या ग्रात्मपरिणति है, याने उन उत 
जान बीय॑ आदि में परिण॒त बनने वाला आत्मा ही है। 

0 कप ५ अल ऑ३छ 0 
वीय परिणाम से केसे केसे कार्य ? 

आत्मा में अपने स्वभाव भूत ज्ञान दर्गन सुख वीर्य आदि अनेक 
गुण जैसे जैसे स्फुरित हाते हैं, वसे वैसे वह आत्मा का ही ऐसा ऐश 
जा|नपरिणाम, दर्शंनपरिणाम, वीयंपरिणाम आदि अनेक आत्म- 
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परिणाम बनता जाता है। इसमे वीय॑ परिणाम कोई हल चल 
करने, कोई आहार श्वास भाषा मन लेश्या भरा द कई पुदुगल ग्रहण 
करने के लिए होता है। यह वीय॑ परिणाम (वीयं-प्रयत्न, परिश्रम) 
आत्मा की अपनी ओऔदारिक आदि काया के सहारे होता है, काया 
के सहारे बिना नहीं । इसीलिए तो मोक्ष प्राप्त जीवी में वीय॑ गुण 
होने पर भी काथा नहीं होते से हलन चलन या आहार कम आदि 
के पुदूगल ग्रहण करने आदि का कोई वीय॑ परिणाम याने प्रयत्न 
ही होता । जब कि ससारी जीव को काया है | तभी उसके सहारे 
वैसे प्रयोजन से वीर्य गुण का स्फुरण होता है । 


ओंदारिकादि ३ काया- 


सप्तारी जीवो में मनुष्य और तिर्यच ( एकेन्द्रिय से ले कर 
परचेन्द्रिय तक के जोवों के-श्रोदारिक पृुदुगल की बनी हुईं याने 
ओऔदारिक काया होती है । (२। देव नारको को वेक्रिय पुदुूगो की 
बनी हुई वेक्रिय काया होती है और (३) चौद 'पुव” शास्त्र के ज्ञान 
वाले मह॒पि जब अपने पास की आहारक लब्धि से तीथंडूर देव की 
समवसरण भा हि द्वि देखने के लिए या उनको प्रशने पुछ्धने जाने 
के लिए आहारक।! पुद्गलो की काया बनाते हैं तव वह आहारक 
काया होती 

काया आत्मगुण है, कायगुण नहीं 

इन औदारिक-व क्रिय-आहारक काया के सहारे हलन चलन 
या भाषा आदि पुद्गल ग्रहएं करने का प्रयत्त हो, याने आत्मवीर्य 
स्फुरायमान हो, उसे 'काय योग” कहते है । इससे काया मे प्रवृत्ति, 
व्यापार या क्रिया होती है इतना ही, पर उसमे मुख्य कारणस्वरूप 
तो काया की मदद से भात्मा मे स्फुरन होने वाला वीय॑ ही है। 
यदि आत्मा काया को छोड़ जाय, तो फिर उस काया में ऐसी कोई 
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प्रवृत्ति नही होती । अत योग में मुख्य क्रिया नहीं किन्तु तदंथे 
स्कुरित होने वाला आत्मवीय॑ है प्रतः कायबोग आदि आत्मा का ही 
गुणधर्म है। यह अलवत्ता औपाधिक है परन्नु इसमे आत्म-परिणाम 
हा विशेष है । इमीलिए यह काययोग आदि इ+ आत्मा एक स्वृतन्त्र 
वस्तु” होने का सबूत है; कारण यह कि भौतिककाया में यह योग 
दिल्लाई नही देता । साराश यह कि ग्रोदारिक आईि काया के सहारे 
हकुरित होने वाला वीय॑ तथा वोय का आत्मपरिणाम ही काययेग 
कहलाता है । 
(२) वचन योग याने क्‍या १ 

अब इस काय योग से एक काय॑ मानों भाषादगंण। के बुद्‌- 
गछो को ग्रहण करने का हुआ, तो इन भापा द्रव्य के ग्रह्ीत पुदुगको 
को वचन रूप में परिण॒मित करके बाहर छोड़ना याने बोलना होता 
है। इस काय का प्रयत्त याने वीये-परिणाम हो वचन योग है । 
अर्थात्‌ औदारिकादि काय-ब्यापार से याने काययोग से ग्रहीत 
वचनद्रव्य-वागद्वव्य-समुह की मदद से होने वाला आत्मा का वीय- 
परिणाम ही वचनयोग है । अर्थात्‌ काययोग की मदद से ग्रहीत 
भाषा-पुद्गलो को भाषा के रूप में परिणमन कर के बाहर छोडने का 
याने बालने का काय॑ क़रने वाला आत्मपरिणाम ही वचनयोग है । 
यह कार्य भापाद्रव्य के सहारे से स्कुरित होने वाला वोयें करता है 
अत: वह वोर्यात्मक आत्मयरिणाम ही वचनयोग है । 
(३) मनोयोग याने वया ! 

इस पर से यह्‌ समझा जा सकता है कि कुछ विचार करते के 
सिए पहले तो औदारिकादि काययोग से भाषावगंणा की तरह 
मनो वर्गणा के पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं। फिर इस मनोद्रव्य के 

हारे जो आत्मवीर्य स्फूरित होकर उसे मन रूप में परिणुमन 

कर के वाहर छोडता है, वह वीयंपरिणाम ही मनोयोग है । इस 
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तरह से मनोयोंग नाम के वीये-स्फुरण से मनोद्रव्य छोड़ना याने 
विचार रूपी कार्य करना होता है । 
वाणी विचार के बारे में न्‍्यायद्शन की गलत मान्यता 

बचनयोग से वोलने की तरह ही मनोयोग रूपी आत्मवीय की 
स्कुरणा से सोचने का कार्य होता है । जैसे बोलने के लिए भाषा- 
द्रव्य तथा वचनयोग वीय जहूरों है, वेप्ते ही सोचते के लिए मनो- 
द्रव्य तथा मनोयोग्राय जरूरी है। न्‍्यावदर्शन वाले बोलने के लिए 
आकाश में गब्दगुण पैदा करते का ओर सोचने के लिए अणु मन 
का आत्मा के साथ सयोग करने का मानते हैं, वह माव्यता इससे 
असत्‌ सिद्ध ढोती है, बिलकुल बेढंगी सिद्ध होती है । नित्य मन तो 
एक ही प्रक्रार का है। वह नित्य आत्मा में भिन्न भिन्न विचार किस 
तरह पँदा कर सकता है ?. आदि। अस्तु। ओऔदारिक वेक्रिय 
आहारक शरीर के व्यापार से ग्रहीत मनोद्रव्य की मदद से होने 
वाला जीव-व्यापार याने स्कुरित वीर्यात्मक आत्मपरिणाम ही 
मतोयोग कहलाता है । 

अब्र इन मनोयोग, वचत्तयोंग तथा काययोग तीनो का नि वध 
केसे करते है, सो कहते हैं । 
योग-निरोध की प्रक्रिया- क 

समय की दृष्टि से जब परम पद मोक्ष प्राप्ति में अन्तमु हुत की 
देर हो, उस समय योगनिरोध किया जाता है। वह भी भवोपग्राही 
अर्थात्‌ भव का उपग्रह याने पकड कर रखने वाले अधातीकर्म वेदनीय, 
आयु, नाम व गोत्रकर्म सब की स्थिति केवलि-समुद्धात द्वाराया 
स्वतः स्वाभाविक ही समान हो गईं हो तब योगनिरोब करते है । 

व्केव्त्छी स्वच्छुल्रृघ्यास्त : यह केवलज्ञानी का कर्म॑स्थिति 
को समान करते का एक प्रयत्नविशेष है। इसमें अन्त में केवलज्ञानी 


शैलेशी के लिए योगनिरोध करते है, उसके पहले अन्य वेदनीयादि 
तीन कर्मों की स्थिति आयुप्य की बची हुई स्थिति ( काल ) क 
छमान करने के लिए समुद्यात याने आत्मप्रवत्नविद्वेष करने हैं । 
इसमें पहले अपने आत्मप्रदेधों को ऊपर से नीचे छोफ़ातल सह विस्तृत 
करते है | दूमरे सममब दस १८ राजलोफ तने ऊने एफ द्टस्परूप 
बने हुए आत्मप्रदेनों को पुर्व-पश्चिम या उत्तर--दषिण दो तरफ 
लोकात तक विस्तृत करते है । जते; पहले समय दण्ट समान बने 
आत्म प्रदेशों को दो तरफ विस्तुन करके कपाट था लफ़ट़ी के पदुटुं 
(पटिया) जैसा बनाते है। तीसरे समय अन्य दो दिया मे दघ्ड हों 
विस्तृत फरके क्रपाद रूप बने हुए पहले के आत्मप्रदेशों के साथ 
मिलकर एक मन्यवान सा (ठवंखणी सा) इन जाता है । लोथे समय 
बीच के अन्तर में रहे हुए साली स्थानों को आत्मपदेशों से समब्पूां 
भर देते है वाने आत्मा सम्पूर्ण १४ राजलोफ के लोकाफाद में विस्तृत 
हो जाता है । समस्त लो हप्रदेधों को आन्मप्रदेश स्पर्ण कर देते हैँ । 
ऐसा होने के समय वेदतीयादि तीनो क्रमों की स्थिति बराबर आायु- 
प्यकर्म की स्थिति के जितनी हो ही जाती है। फिर पराचव, छठे 
सातवें समय ऋमश: मकोच होते होते पुन' मन्‍्वान, कपाट, दण्ड रूप 
वन जाते है और आठवें समय आत्मा पुनः शरीरप्रमाण हो जाता है । 

इस तरह समुद्धान से कमंस्विति समान वन लातो है और 
किसी को प्राकृतिक स्वत्॒प से ही सममाव हो, ऐसा भी होता है। 
परन्तु योगनिरोध की क्रिया उसके बाद ही प्रारम्भ होती है । 
पहले मनोयोग निरोध : 

योग निरोध करने का काय॑ काययोग से होता है । इसमे पहले 
मनोयोग का निरोध करते हे। वह फिस तरह किस प्रमाण से 
करते है। जो जीव अभी ही पर्याप्त सज्ञी बना हो याते जिसका कम 
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से कम मनोयोग हो, उसने जितने मनो द्रव्य लिस गए हो तथा उसे 
जितना मनोयोग-व्यापार हुआ हो, उससे असब्य गुना कम मनो- 
द्रव्य-व्यापार का प्रति समय निरोध करते है और बसा करते करते 
असख्य समय हो जाने पर सम्पु मतोयोग का गिरोध हो जाता है। 

प्फ्िरि व्वच्चस्त स्ोगा च्का च्चिरोच्च करले छैेँ | वह 
भी ऐस ही काययोग से । इसमे निरोध का प्रमाण यह है। अभी 
ही वचन पर्याप्त बने वेइन्द्रिय जीव को प्रथम समय में जो कम से कम 
वचनयोग हो, उससे भी अश्र्य गुना कम (असंख्य गुण हीन) वचन 
योग का प्रति सम4 निरोध करते चलते है । इस तरह अतंखय समय 
नकल जाने पर सम्पृर्गा वचनयोग का निरोध होता है । 


प्किरए व्कार सयोग व्का न्वरोध्य वक्करसे ह्हें। 
उसका प्रमाण इस तरह है। कोई जीव सूक्ष्म निगोद ( साधारण 
वनस्पतिकाय शरीर ) में उत्नन्न होता है। वहा जन्म के पहले ही 
समय उसे जो कम से कमकाय योग हो, उससे असख्य ग्रुणहीन 
कायवग का प्रति समय निरोध करते हैं और ऐसा करते करते 
असरूय समय व्यतोत होने पर सम्पुर्णा काययोग का निरोध करते है। 

काय के वतीयांश का त्याग 

काययोग निरोध करते वक्त जो आप्मप्रदेश अभी तक सपुर्ण 
शरीर भे व्याप्त थे, वे अब शरीर के तिहाई हिंस्मे को छोड देता है 
और ह| दो-तृतीयाश हिस्से में ही व्याप्त होकर रहते हैं। इसका 
कारण यह है कि जिस समय काययोग के निरोध करने का आत्म- 
प्रयत्न चलत। है, उस समय उस प्रयत्न में गरीर के खाली हिस्सी 
में आ्रात्मप्रदेश घुसकर खाली हिस्से ( पोले भाग या खड़दे आदि ) 
के चारो ओर के हिस्पे मे परस्पर अखण्ड सलग्न बन जाने से 
स्वाभाविक है कि अन्य जगहों से सकुचित हो कर वहा आते हैं । 
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इससे अन्न में कुछ तृतीयाश हिस्मे में से आत्मप्रदेश हुट कर उत्तना 
शरीर का हिस्सा विलकुल आत्मप्रदेश रहित हो जाता है । 

ऐसे आत्मप्रदेश के सकोंच के साथ असब्य समय में काययोग 
का सवंथा निरोध हो जाता है। तब सभी आत्मप्रदेश जो आज तक 
योगो के कारण कम्पनशील थे वे अब सर्वथा योगनिरोध द्वो जाने 
से बिलकुल निष्कप (निष्प्रकम्प) होकर स्थिर हो जाते है । और 
तब आत्मा शलेशी भाव को प्राप्त होता है। कहा है : 'तो कयजोग 
निरीहोसेलेसीभावणामेइ”' अर्थात्‌ योगनिरोध करने बाला तब 
शलेशी भाव को प्राप्त होता है, यहा 'सेलेसा भावणा' में सेलेसी' 
शब्द प्राकृत भाषा का है, उसका अथं इस तरह बताया जाता है । 

(१) सेलेस' याने 'शलेश' । शिला याने पापाण « झिला का 
बना हुआ शिक्रामय 'शैल' याने पेत । उनका ईश याने गलेश! 
भर्थात्‌ मेह। आत्मा में जो मेर जैसी अचलतजा, निश्चलता आती है, 
आत्मप्रदेशों की स्थिरता निष्प्रकम्पता होती है, वही शलेश | पहले 
जो अशलेश होने से अब इलेश ज॑सा होता है वह शैलेशी भवन 
कहलाता है | शलेश जंसा करने को शलेगीकरण कहते हैं ॥ (उदा० 
कोई पदार्थ 'स्व न हो उसे स्व जमा किया जाय तो उसे 'रवीकरण' 
किया कहते है ।) इस तरह जो आत्म प्रदेश पहले अशलेशी थे वे 
भब शलेशो शलेश जसे याने शलेशी हुए । आत्म प्रदेश शलेशी याने 
आत्मा भी शलेशी । (इस पर से आत्मा ने शलेजी प्राप्त की कहा 
जाता है ।) 

(२) 'धलेसी' दाने सेल जैसे, ईसी याने रेल जेसे ऋषि, स्त्रिता 
होने से पव॑त बने हुए केवली मर्हाप । 

(३) शेलेती'याने से+अले सी? दो शब्दो की वन्धि मे 'अ' का छोप होते 

से सेलिसी शब्द बना । इसमें पहले जो कहा,'कय जोगनिरोहो सेलेसी भाव- 
णामेइ'का अथंहुआ योगनिरोध क रने वाला, ' से 'याने वह अलेशी भादइन। 
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को पाता है । (मागधी भाषा में पहसी विभक्ति में 'अ' प्रत्यय होने से 
से अर्थात्‌ वह ज॑ये 'समणे भगव महावीरे”) अलेसी याने अलेगी 
अर्थात्‌ लेश्या रहित । १३वें गुझस्वानक तक लेश्या होती है, क्यो कि 
लेशया को योगान्तगंत पुदंगल के साथ सम्बन्ध है और यहा ै१वें 
तक ही योग विद्यमान है। फिर १४वें गुणस्थानक मे शलेशो होने 
से योग नही है, तो लेश्या भी नहीं है । इससे वह आत्मा अलेशी 
याने प्राकृत भाषानुमार 'अलेसी” बनता है । 

(४) 'सेलेसी' याने गीछ कया ईश । यह अथे इस तरह हुआ । 
प्राकृत भाषा में शोलेश को 'सीलेश' कहते है अर्थात्‌ शौल के स्वामी । 
१४वें गुणस्थानक पर इन्द्रिय, कपाय, अन्नत, योग तथा क्रिया, इन 
पाच आश्रतों में से एक भी आश्रव नहीं होता। सर्व आश्चवों का 
विरोध याने सर्व सतवर हो गया । निश्चयनय के अनुसार 'सबं सवर' 
ही शील याने 'समाधान' है अर्थात्‌ आत्म १रदेशों के आत्मस्वभाव का 
सम्यक आध्ान है, सम्यक्‌ स्थापन है। आत्मा का मूलभूत स्वभाव 
सर्वे आाश्रव रहितता, सब सत्र र, स्थिरता ही गीढल है । शील के 
स्वामी ही शीलेश और शीलेश शब्द को स्व-अर्थ मे, अपने अर्थ मे 
'आ' प्रत्यय ऊगने पर प्रथम सत्र शी! में से 'ई” की वृद्धि होने से 
जी! का 'शै' होता है। इससे शोलेश याने शेलेश । यह शलेश की 
अवस्था याने शलेशी | प्राकृत में उसे 'सेलेसी? कहते है । तात्पयें 
यह कि यहा 'सेलेसी' शब्द का अर्थ सर्व सवर की अवस्था” हुआ । 

इस शैलेशी अवस्था को प्राप्त यह सर्व सवर निष्पत्ति और 
मोक्ष होने का मध्यकाल,-पाच हस्व अक्षर बोले जाय उतना समय, 
उतने समय तक ही इलेशी अ्रवस्था रहती है। (फिर मोक्ष हो 
जाता है ' ) पाच छल्तर अक्षर अइउ ऋलू बोलने में जितना 
समय लगता है, मात्र उत्तना ही समय शलेशी अवस्था का याने 
१४वें गुणुस्थानक का है । 
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है| शुक्ठब्यात के गन्तिम दो प्रकार का उपयोग हैं। उसका 
क्रम इस प्रकार से हैः-१३व३ं ग्रुणुस्थानक के अन्तिम हिसवे में काय- 
निरोध के प्रारम्भ से 'सूद्यम क्रिया अनिवर्ति' तामक शुक्दध्यान का 
तीमरा प्रकार शुद्च हुआ । कहा हैं : 'तशुरोहारंभाओं झागइ सुहुम 
किरिय नियधट्टि सो । वोच्छिन्न किरियमप्पडिवाइ सेलेसी काल मि ॥ 
शैलेजी काल में व्युच्छिन्न किया अप्रतिपात! वामक चौथा प्रकार 
काम करता है | शुक्ल ब्यान का तीसरा प्रकार तो काययोग निरोध 
करना प्रारम्भ करे तब से अर्थात्‌ ६क्ष्म काययोग द्वारा बादर काय- 
योग का निरोध करना प्रारम्भ करे तव से होता है । इमीलिए यहां 
सूक्ष्म क्रिया योगक्रिया । सुक्षम काययोग अभी निवृत नहीं है । बह 
काम करता है; इमीलिए वह 'पृक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति” ब्यान कह- 
छाता है। तो चोथा प्रकार ६४वें गुणस्थनक याने गलेगी के समय 
होता है और वहा तो योगक्रिया -सर्ववा निरुद्ध है, हमेशा के छिए 
उच्छिन्न है, कमी भी अब इस ब्युच्छधिन्न क्रिया! अवस्था का प्रति- 
पात याने पतन याने श्रस्त नही होगा। इमलिए इस्र प्रकार को 
व्युज्छिन्रक्रिया अश्नतिपाती कहते है । 
छोलेच्छी स्‍्पें व्कच्नद्षय्य व्की प्नक्किया इस तरह 
से है कि शलेशी करते के पुव॑ शलेशी में खपाने योग्य कर्मों को समय 
समय के क्रम में व्यवस्थित (४7978) कर देते है | वह भी इस 
प्रकार से है : पहले समय में क्षपणीय ( खपाने योग्य ) कर्मदलिकों 
से असब्य गुना कमंदलिक दूमरे समय के लिए और उससे भी 
असझ्य ग्ूना कम दलिफ तीसरे समय के लिए रखते हैं। इस तरह 
करते करते उत्तरोत्तर समयो में प्रत्यके समय के लिए असस्य 
सख्य गुने कमंदलिफों की रचना होती है । इसे गुणशेणी कहते 
हैं| गुण याने उत्तरोत्तर असब्य असख्य गुने ( दलिक ) की श्रेणी 
याने पंक्ति) इस तरह असंड्य गुने कमेंदलिको की गुण श्रेणी से 
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पहले से रचे हुए ( पूर्व रचित ) कर्मंदलिको को अब १४वें गरुणस्था- 
नक मे इंलेशी के प्रारम्भ से क्रमशः समय समय पर क्षय करते चले 
जाते है । वह भी उपान्त्य ( उप+ अत्य--अत्तिम से एक पहले --२ 
समय ) समय तक पहुँचते पहुंचते लगभग सब कमं दलिक़ों को 
खाली कर देते है और बाकी बचे हुए मे से कुछ यहां (उपान्त्य) 
खाली करते हैं और कुछ अन्तिम समय में खाली करते हैं याने क्षय 
करते है। वह भी इस तरह से है'--मनुष्य गति, मनुष्य आनुपूर्वी, 
पच्चेन्द्रिय जाति, त्रसनाम कम, वादर वामकर्म, पर्याप्र, सौभाग्य, 
देय, यश नामकर्मे मिक्कर नामकर्म की ९ प्रकृतियें तथा मनु- 
ष्यायु कमे, उच्च गोचर कम, और शाता अशाता वेदनीय में से कोई 
भी एक वेदनीय कम मिलकर बाकी के ३ अधाती कर्मो की ३ 
प्रकृतियें कुल मिलाकर १२ कर्मंप्रकति चरम समय में अजिन सिद्ध 
होने वाले को क्षय करने की शेष रहती है और जिनसिद्ध ( तीथथद्धूर 
बना कर सिद्धी होने वाले को जिन वामकर्म और मिलाकर कुल १३ 
कर्म प्रकृति चरम (अन्तिम) समय में क्षय करना होता है । 


१४वें मुणस्थानक के अन्तिम समय में सर्व कर्म का क्षय हों 
जाने से अब आत्मा को कोई भी कर्म बाकी नही रहता अतः कर्म 
का उदय याने औदयिक भाव भी नही रहता ७ अतः यहां सर्व कर्म 
क्षय के ताथ ही भव्यत्व का भी नाथ हो जाता है। क्यो कि भव्य जीव 
तो मोक्ष-गमन की योग्यता वाला याने स्व कमं-क्षय की योग्यता 
वाला ही है। वह तो सूचित करता है कि जीव ने सब कर्म क्षय नहीं 
किया, परन्तु कर सकने की योग्यता उसमे है अर्थात्‌ अभी सर्व कर्म 
क्षय नही किया किन्तु कर्म सत्तागत व उदय में है। यह कर्मो का 
उदय बही औदयिक भाव है| वह है तभी तक ही भव्यत्व है। अतः 
अब यदि कम क्षय होने से औदयिक भाव व सत्तागत कर्म नही है तो 
भव्यत्व भी नही है | अत: सव॑ कर्मों का अन्त होने पर भव्यत्व का भी 
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कन्त आता है । मात्र सम्यतत्व, ज्ञान, दर्शन सुख और पसिद्धत्व ही 
बाकी रहते हैं, इनका अन्त नहीं होता । क्योकि ये सम्बा्खादि गुन तो 
भात्मा का मूलभूत स्वभाव है ओर संसार काछ में ये गुन मिव्यात्व- 
मोहनीय झ्रादि कर्मों से आवत्त रहने वाले द्वोते से अब सब कर्म 
क्षय पे वे प्रकट होते है अत: क्षायिक सतम्यक्त्वादि फदछाते है । व जब 
सदा काल हमेशा फे लिए प्रझट रहते है । 


अस्प्ठझाल्ड शब्ति स्त स्लिछ्धिदि चास्तल्त : अब जब कि 
(४वे गुणुस्थानक के अन्तिम समय में समस्त कर्मों का क्षय आ कद 
खड्दा हुआ फ्ि तुरत्त ही उसके बाद के एक ही समय में जीव ऋणजु 
(सीधी) गति से सिद्ध होता है। अति छोऊकास्त में हिवित मिद्ध- 
शिला के ऊपर पहुंच जाता है। वह यहा से छूट कर वहा पऱुंचता 
है उसमें बीच में दूसरे समय या दुसरे प्रदेश की स्पर्शता भी नहीं 
होती ( स्श नही होता ) $ पग्रर्यात्‌ यहा से छूटने के समय १४वें 
गुणस्वानक के पूर्ण होते ही, १४वें गुणुस्थानक के अन्तिम समय के 
वीत चुकने के वाद का समय जो यहा से छट जाने का है और 
ऊपर पहुंचकर घिद्वशिता पर आरूढ़ होने का जो समय है ये दोनों 
एक ही छुदते और वहा पहुँचने क समयो के बीच में 
एफ भी समय का अलवर नहीं होता। इस तरह से उस जीव को 
अन्तिम समय में यहा के आकाश प्रदेश की स्पर्णना और कद के 
दूसरे ही समय ऊपर लोकातत के आकाश्म प्रदेश की स्पशना । बीच 
किसो आकाश प्रदेश की स्पर्ण ना ही नही-स्पद्म नहीं । इस तरह से 
बोच के समयाततर या प्रदेशातर का जब कोई स्श ही नही 
होता । इस तरह की स्परश्शंना-रहित यति से वह जीव ऊपर 
पहुंच जाता है अतः उस्त गति को अस्पुशद गति कहते है। ऐसी 
गति से जाता होता है उसका कारण शुद्ध तवा कम से सर्वथा मुक्त 
बने हुए जीव का तथास्वमभाव है । 
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प्रश्न- बीच के प्रदेश को स्पश किये बिना कैसे जा सकता हैं? 
और स्पर्श करे तो बीच मे समय भी लगे ही न ? 

उत्तर - नही, नहीं . लगता । क्योकि जीव्र संसार-काल में 
सूक्ष्म एकरेन्द्रिय अवस्था मे भी ऊपर जाता था, पर वह तो कमं- 
प्रेरणा से जाता था, तब भी बीच के आकाज प्रदेशों की स्परशना 

ही थी तो अब तो सर्व कम बच्चन टूट जाने से हलका फूल सा 
बना हुआ सिद्ध जीव यहाँ से छूटते ही वाद के समय ऊपर 
पहुच जाता है उसमे क्या आइचर्ये ? ” 
साकारोपयोग से सिद्धि 

प्रभ--- भव अकेला शुद्ध जीव ही है, कम बन्चन नही है, तो 
लोकान्तर पर जा कर क्यो रुफता है ? उससे भी ऊपर क्यो नही 
जाय ? 

उत्तर-- उसका कारण यही है कि लोकान्त से ऊपर ग्रति- 
सहायक धर्मास्तिकाय तत्त्व नही है। यह तत्त्व तो केवल चौदह 
राजलोक-व्यापी अर्थात्‌ लोकाकाश व्यापी ही है, अछोक-व्यापी नही 
है। तो गतिसहायक धर्मास्तिकाय के बिना अलोक मे किस तरह 
से गमन कर सके ? 

स्व कम क्षय होते ही मोक्ष प्राप्ति होती है उस समय केवल- 
ज्ञान केवल दर्शन इन दानो में से केवलज्ञान का ही अर्थात्‌ साकार 
ही उपयोग होता है । यह नियम है कि सभी लव्धियें साक्रारोपयोग 
में याने ज्ञानोपयोग मे ही प्राप्त होती है, निराकार याने दर्शन उप- 
य'ग में नही । अलबत्ता मोक्ष होने के दूसरे ही समय केवलदर्थन 
का उपयोग आ जाता है, तो उसके बाद के समय पुनः केवलज्ञान 
का उपयोग आता है । इस तरह भ्रव शाइवत रूप से हमेशा अनन्त 
काल तक समय समय पर ज्ञानोपयोग तथा दर्शंनोपयोग दोनो एक 
के बाद एक होते रहते है । यह क्रम हमेशा चलता रहेगा । 





( २६५ ) 


उप्पाय टिइ भंगाई पज्जयाणं जमेगबत्वृ मि। 
नाणानयागुमरणं पुव्यगय-सुयाणुसारेणं ।॥७७।॥| 
सविचारमन्थवंजण जोगतरसों तये परदमसुक्क । 
होइ पुदुच्त वितकके संव्रिचार-मरागमात्रस्म ॥|७८॥| 


अवथ॑.--एक (अगु आत्मा आदि) द्वब्य में उत्पाद-ध्वितिनताश 
आदि पर्यायों का अनेक नयो से 'पू॑ गत! श्रुत्त के अनुसार जी चितन, 
बह भी पदा्॑, द्रव्य, शब्द (वाम) और योग (मनोयोग आदि) के 
भेद से 'सविचार' अर्थात्‌ इन तीनो में एक पर से दुसरे पर संक्रमण 
बाला चित्तन पहुला मूतल ध्यान है। बह भी विविधता से श्षुतानु- 
सारी होने से सविचार है और बहू रागनाव रहित वाले करा 
होता हैं । 

शुक्ल ध्यान ; (१) प्रथकल वितर्क सविचार 
; शुक्ल ध्यान का क्रम द्वार पूरा हुत्रा। मब व्यातव्य' द्वार का 
वचार करते हुए कहते हैं:-- 
ब्रिवेचन :. « 

“व्यातव्य! याने ध्येय अवति ध्यान का विधय | शुक्ल ध्यान के 
चार प्रकार में पहले प्रक्रार का ध्येव विधय याने ध्यातत्य विपय॑ 
एक द्रव्य के पर्याय हे । बहा धर्मंष्यान से शुक्ल ध्यान का विपय 
सूक्ष्म है अर्थात्‌ 'एकद्रव्य/ के रूप में किसी अपु द्रव्य के मा 
बात्मादि द्रव्य के पर्याव पहले शुक्ल ध्यान के विषय बनते हैं । वे 
पर्याय है उत्पत्ति, स्थिति, नाथ या मूर्तत्व श्रमुतंत्व भादि। एक ही द्रव्य 
के पर्यायों का यह ध्यान द्रव्यास्तिक, पर्यायाध्तिक या निश्चय 
व्यवद्वारादि नय के अनुमार होता है । उदा# द्रव्याध्तिक नय से वह 


[( २६६ ) 


उत्पाद आदि पर्याव का द्रव्य से अभिन्न रूप से चिन्तन करता है । 
यह 'चिन्तन” चौदह 'पू्व” नामक महाश्ास्त्र के अन्तगंत्त आये हुए 
श्रुत के अनुसार होता है। इन पूर्वो मे पदार्थ का बहुत विस्तृत और 
सूक्ष्म कोटि का विचार किया गया है। इससे उसके आधार पर 
इस शुक्ल ध्यान के पहले प्रकार में द्रव्य पर्याय का सुक्ष्म चित्तन 
किया जाता है । यह (पृव॑” शास्त्र के ज्ञाता ही कर सकते हैं । 


प्रश्न-- तो फिर, मरुदेवी माता, भरत चक्रवर्ती आदि तो ये 
शास्त्र पढ़े हुए नही थे । उन्हें किस तरह शुक्ल ध्याव हुआ ? शुक्ल 
ध्यान के बिना समस्त घाती कर्मो का क्षय और केवलज्ञान तो नही 
हो सकता । 


उत्तर--बात सत्य है । मरुदेवी म।ता आदि को जो केवलज्ञान 
प्राप्त हुआ, वह शुक्ल ध्यात से ही, पर उन्हे वह दूसरे प्रकार से 
आया था। ( (१) धर्म ध्यान की उत्क्ृष्टता के बछ पर, और (२) 
भाव से ऊपर ऊपर के गुणस्थानक पर चढ जाने के प्रभाव वश | 
उन्हे ज्ञानावरणीय कर्म का तीत्र क्षयोपशम होने से “पुव॑” शास्त्र में 
कहे हुए पदार्थ का बोध प्रकट हो गया । अतः यद्यपि वे 'पुव॑' शास्त्र 
के चेत्ता शब्द से वेत्ता नही थे, क्रिन्तु अर्थ स वेता वत्त कर फिर उसके 
आधार पर शुक्लध्याव पर चढ गये । ) 


क 
सबिचार याने ९ 

यह पहले प्रकार का शुक्लध्यान सविचार होता है अर्थात्‌ 
उसमे चिन्तन अं, व्यंजन-योग मे से किसी एक पर से दूसरे पर 
पविचार' याने विचरण वाला सक्रमण वाला होता है । 'भर्थ! यान 
चस्तु । 'व्यजन! याने उसका ब्ोधक शब्द | उदा० उत्पत्ति वस्तु का 
बोधक शब्द 'उत्पाद', उत्पत्ति', निष्पत्ति आदि | योग याने मनो- 
योग, वचनयोग, काययोग | इन तीनो में विचरणु-सक्रमण होता 


( २४० ) 
। हा »* ० ८5 | र्प्रा का] री भत्तं 
जे पुण साणककप निवाथ सरणणद वामसाचत्त्‌ | 

उप्याय. ठिंए. भंगाइयाणमेगंपि पंज्जाए ॥७६॥ 

अवियार मत्य वंजण जागंतरओ तय॑ चितिय सुकक । 

पुव्बगय सुयालंबण मेगंत वितक्क्रमबिचारं ॥८०॥ 

श्रध॑'- हवा रहित स्थान में रहे हुए ह्विर दोपक को तरद्द 
जो उत्पत्ति स्थिति नाश आदि मे से किती एक ही पर्याय मे चित्त 
स्विर हो, बहू दूसरे प्रकार का शुउल ध्यान है । सह 'भविचार 
याने अर्थ व्यजन योग के परिवतन वाले [से होने वाले) सकमगा 
रहित तथा पूव॑ंगत श्रुत के आलबन से होने वाला होने से (तथा 
एकत्व याते अभेद वाला होने से) '(एफत्व वितके अविचार' ध्यान है। 
है। अर्थात्‌ ध्यान अथ पर से व्यजन पर जाता है या योग पर जाता 
है । ऐसी वेकल्पिक अवस्था होती है । परन्तु श्रकेलि 'अर्ब का हो 
चिन्तन या सकेते “व्यतन' का ही चिन्तन ऐसा नहीं । 
प्छथचस्व्-व्विसिव्क! स्यान्त ? यह सविचार चिन्तन भी 

धरथकत्व' से होता हे अर्थात्‌ भेद से भिन्नता से होता है । (अर्थात्‌ 
इस बव्यान में ध्येय-ब्यात के भेद का अनुभव होता है । ) दूसरे 
पुथकत्व! का अब॑ पिस्तीर्ण भाव? भी करते हैं। (अथति यह ध्यान 
सविचार होने से उसका वरिपय विस्तार वाला-विस्तृत होता है ।) 
अब 'वितक याने 'भ्रुत!। पहले कहे अनुसार “पुवे! गत गास्ष्र के 
अनुमःर यह ध्यान होता है । 
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साराश यह कि यह ध्यान पृथकत्व वित्तक॑ सविचार ध्यान है। 
स्क्ठ ध्यान क्छिस्व्कफो ह्होला ह्डे ? यह ध्यान राय- 
भाव रहित व्यक्ति को ही आता है। जब तक अन्नरात्वा में राग- 
परिणाम जागता हो, वहां तक इस प्रथम शुक्ल ध्यान के सूक्ष्म 


( २७१ ) 


पदार्थे का चिन्तन तही आ सकता * क्‍योंकि राग के कारण आत्मा 
का राग के विपयों की ओर भाकपंण है। अतः शुक्ल ध्यान के 
सूक्ष्म विपय में मन तन्मय या एकाग्र नही बच सकता । 


(२) दूसरा शुक्ल ध्यान ; एकत्व वितक अविचार 

अब शुक्ल ध्यान का दूसरा प्रकार कहते है! - 
विवेचन : 

शुक्ल ध्यान का दूसरा प्रकार 'एक्रत्व वितको अविचार' 
नामक है । यह प्रकार पहले प्रकार से अत्यन्त निष्प्रकप अर्थात्‌ 
स्थिर होता है। जैसे बिना हवा वाले घर के हिस्प्ते मे रहे हुए 
दीपक की ज्योति जरा भी हिलती नही है, किन्तु एक ही स्थिर 
अवस्था मे रहती है, इसी तरह दूसरे शुक्ल ध्यान मे चित्त अत्यन्त 
स्थिर हो गया होता है । पहले प्रकार में तो उत्पत्ति स्थिति नाश 
आदि वस्तु के पर्यायों में से किसी एक पर्याय पर से दुसरे पर्याय पर 
चित्त जाता था, जब कि इसमें इनमें से किसी एक ही पर्याय पर 
चित्त स्थिर हो जाता है । 


व्अव्वच्चार? : इतना ही नही, पहले प्रकार में चित्त अर्थ 
पर से शब्द पर या योग पर विचरण वाला याप्ठे सक्रमण वाला था, 
पर यहा अर्थ का व्यजन या योग मे सक्रमण नहीं होता । जिस किसी 
एक पदार्थ या शब्द या योग पर मन मे लीनता हुईं वही हो गई । 
ऐसी चित्त की अत्यन्त स्थिरता होती है । 


प्र्व्क्त्च्व्व व्यिल्िव्फ : इममे 'एक्त्व” याने अभेद से चिन्तन 
होता है। ('मैं इस. पदाथ्थ का चिन्तन करता हैं! ऐसा ध्याता ध्येय 
और ध्यान का भेदासुभव नहीं, इन भेदों को अलग करने का अनु- 
भव नहीं, पर अभेदानुभव याने तीनों को एकरूपता हो जाती है । 
ध्यान मे विषय भी अलग प्रतीत वही होता, ध्यान से अपना ध्याता 





( २७२ ) 


निश्बाणगमण काले केवलिणा दग्निरद्ध मोगस्स | 
सुहुमकिरिया5निय्ि तइय॑ तगुकायकिरियस्स ॥<2॥॥ 

तस्सेव ये सेसेमी-गबस्स सेलान्व निप्पकंपस्म | 
वोच्छिन्रकिरियमप्यडियवा३ उदार्ण  परमसुक््क ॥<%॥ 
अर्दप--जब मोल प्राप्ति का समय न्िकद हो, तब ऊकेवलन्नानी 
की (मतों योग वचन योग का सब॑ निरोध करने के बाद) काययाग 
आधा निरद्र हो जाने पर गूद्ममकाय किया रहने पर सूदम किया 
अनिवर्ती वामक तीसरा ध्यान द्वीता &। उनको ही शलेशा पाने पर 
मेछ की तरह बिलकुल स्विर ( निश्चठ आत्म प्रदेश ) होने पर 
ब्बुच्छिन्न क्रिया अप्रातपाती नामक चौथा झुबल्घ्यान होता है । 
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बन 
बन ले 


आत्मा भी अलग प्रतीत नई होता ।) एमा यान भी पूत्रंगत खुत्त 
के आानम्बन से अर्थात्‌ श्षत्त में कथित पदार्थ पर होता है। इसे 
पाकत्व वितर्क अविचार धान! कहते है । वह अभेद प्तेअथेया 


हे 


व्यजन (शब्द) के विचरण रहित याने सक्काण रहित ध्यान है । 
(३-४) वीमरे चें.थे शुक्ठ ध्यान को समय 
थ हिस अवध्या में तीसरा चोया झुक ध्यान होता हैँ वह 


दर त॑ ६-४ 


ञी 
जि थे 


कक 


पद 

पहले दो शुक्ल ध्याव करने के बाद उनके अन्त में केवल जान 
प्राप्त होता है, आत्मा सर्वेज्ञ बननी है। वहा उन्हें "बचा प्योगी- 
केवली' गुणस्थानक प्राप्त होता है। अब बाद का लगभग सभा 
आयुष्यक्राठ इस गुणुस्वानक पर गजिताते हैँ । सिर्फ जब आयुप्प- 
कल की समाप्ति होने वाली हो और मोक्ष पाने की बत्वन्त सिक- 


0 
| 


( २७३ ) 


टता आ गई हो, तब वे योगनिरोध की किया करते हैं। इसमे 
कायय,ग से मनोयोग और वबचनयोग का सवंधा निरोध कर लेने 
के बाद जब काययोग भी करीब आधा निरुद्ध हो जाता हैं और 
मात्र सुक्ष्म इत्रासोच्छ वास जेसी सुक्ष्म काय-तिया ही रह गई हो, 
वहा 'सूक्ष्म त्रिया अनिवर्ती! नामक तीसरा शुबल ध्यान आाता है । 


आच्नियर्सी : पपूर्णे आत्मस्थिस्ता की ओर जाने वाने अत्यत 
प्रव्धं मान परिणाम से अब निवृत्त नही होने वाली अर्थात्‌ सूक्ष्म मे 
से बादर में नहीं आने वाली सूक्ष्मकायक्रिया को सूक्ष्म क्रिया 
अनिवर्ती कहते है । यह अवस्था ही व्यान है जिसे तीसरा शुक्ल- 
ध्यान कहते है । यहा मन ही न होने से मन की एकाग्रता नहीं होती, 
तब भी इसे ध्यान क्यों कहा, यह ग्रांगे बतायेंगे । 


-यह ध्यान क्षण भर रहने के वाद यह सूक्ष्म काययोग अब- 
स्था भा बन्द हो जाती है। क्योकि आत्मप्रदेशों को सर्वथा स्थिर 
तिश्चल करने बाला अत्यन्त प्रवर्धमान पुरुपार्थ, बादर सूक्ष्म मनोयोग 
वबचनयोग तथा बादर काययोग को बिलकुल रोक देने के बाद, अ्रत्र 
सूक्ष्म काययोग को भी डिलकुल बन्द कर, देने की तरफ आगे बढ़ 
रहा है। वह अब इस काययोग को सव॑धा रोक कर ही जात होता है । 
यह सब १३व गुणस्थानक के अन्तिम काल में होता है; जब कि १३वें 
गुणस्थानक का काछ पूरा होते ही सर्वधा योगनिरोध आकर 
खडा रह जाता है। यह होते ही १ ४वां 'अयोगी केवली' गुणस्वा- 
नक शुरु होता है । 


अब सूक्ष्म काययोग-कायक्रिया भी नही है, अतः कोई भी 
योग नहीं है, अत वे केवलज्ञानी अयोगि केवली बनते हैं। वहा 
अयवच्छिन्न क्रिया अश्रतिपात्ती” ( व्युच्छिन्न-व्युपरत क्रिया अप्रति- 
पाती ) नामक चौथा शुक्लध्यान शुरू होता है । व्यवच्छिन्न क्रिया' 
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पहम जोगे जोगेसु वा, मयं वितियमेकजीगंमि | 
तइये च कायजोंगें, सुक्कमजोंगंमि य चउत्थ॑ ||८३॥ 
अर्थ:--पहला शुक्लब्यान एक या सब योग में द्वोता है। 
दूसरा एक (ही) योग में होता है, तीसरा ( सूक्ष्म ) काययोग के 
समय, और चौथा अयोगी अ्रवस्वा में होता है । 


याने सूक्ष्म काययोग का भी जहाँ सवंथ्रा उच्छेद हो गया हे, ऐसी 
अवस्था में 'अश्रतिपाती” अर्थात्‌ अटल ( नही टलने वाले ) स्वधाव 
बाली याने शाश्वत काल के लिए अयोग अवस्था कायम रहेगी । 


इस तरद्द मे १३वें के श्रन्त में सर्वंथा योगनिरोघ हो जाने से 
मन-वचन काय-योग के कारण जो आत्म-प्रदेश स्पन्दनद्दील याने 
हलन चलन के स्वभाव वाले थे, वे अब बिलकुल स्थिर हो जाते हैं । 
अत: यहा आत्मा मेह की तरह निष्प्रकग-स्थिर हो जाती हैं। मेरु 
याने शल (पव॑तो) का ईश शैलेश | इलेश के जेसी स्थिर अवस्था यह 
शैलेशी अवस्था है। ! ३१ गुणस्थानक पुरा हो कर १४वें के प्रारम्भ 
में यह अ्रवस्था प्राप्त होती है। अतः कहा जाता है कि शैलेजशी 
अवस्था प्राप्त इस केवलज्ञानी महपि को मेह की तरह स्थिर होने 
से परम शुबलध्यान थाने 'व्युच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती! नामक 
अन्तिम ४था शुक्लच्यान आता है । 


इस तरह चारो शुक्ल ध्यानो का वणुंन कर के श्रव उसी के 
सम्बन्ध मे शेप कथन करते हैं । 
४. शुक्लध्यानों में योग 


व शुक्ल ध्यान के चार प्रकार बताये गये, इसमे पहला 'पृथकत्व- 
वत्क सविचार' एक मनोयोग आदि में होता है या तीनो योग में 
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जह छउमत्थस्स मणो झार्ण भण्णइ सुनिच्चलो संतो | 
तह केवलिणो काओ सुनिच्चढों भण्णइ झाणं ||८४॥ 
अथ्थ - जिस तरह से छद्यत्थ का मन सुस्थिर हो उसे 
ध्यान कहते है, वसे केवलज्ञानी की काया का सुस्थिर होना ध्यान 
कहलाता है । 


होता है | यहां 'मविचार'याने सक्रमणु वाछा । योग से अर्थ मे सक्रमण 
नहीं कित यदि योगान्तर मे सक्रमण हो तो अनेक योग होते हैं अन्यथा 
एक ही योग होता है । अत यहां एक अथवा अनेक योगो का सम्भव 
है। दसरा 'एकत्व वितर्क॑ अविच रध्यान सक्रमरा रहित होने से 
वह मात्र किसो भी एक ही योग में होता है। जिस मनोयोग या 
बचनयोग या काययोग मे लाचनता आ गई उसी योग में यह दूसरे 
प्रकाद का ध्यान होता है। परन्तु तीसरा सूक्ष्म क्रिया अनिवर्त्ती 
घ्यात केवल सूक्ष्म काययोंग मे ही होता है, क्‍यों कि वह ध्यान अन्य 
योगो के निरुद्ध हो जाने के बाद ह बाता है। जब कि चौथा व्युच्छिन- 
जिया अप्रतिपाती' ध्यान तो अयाग अवस्था में ही होता है, क्योकि 
समस्त योगो का सर्वथा निरोध हो जाने के बाद ही यह आता है । 
अतः यह ध्यान योग केवलछी को इलेशी बनने अर होता है। 
मन बिना ध्यान केसे होता हें १ 

अब व्यान का विद्येष अर्थ वताते हैं । 
विवेचन ; 

प्रश्न-- केवलज्ञानी को होने वाले झुक ध्यान के वाद के दो 
प्रकारों के समय तो मनोयोग ही नही है अर्थात्‌ मन ही नही है, 
क्यों कि केवठी ग्रमनस्क होते है, तो फिर मन बिना ध्यान किस 
तरह मे ? “ध्ये चिन्‍्तायाम्‌” पाठ से “व्ये' पर से वने हुए व्यान! 
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पप्पप्यभोगमी चिय, क्रम्मविणिज्जरण-हेउलों वाजि | 
सतत्थ - बदचाओों, तह जिणचंदागमाआ ये ॥८५॥ 
चित्ताभावे वि सया. सुहुमोव्रय-किरियाड अण्णंति | 
जीवीपयोग - सब्भावओ. मवस्थेस्त साणाई ॥<45/। 
अर्थ.--(!) पूर्व प्रवोग के हारत था (२) से विर्यरा का 
रेत होने से मो, लनवबा (३) शब्द जे अनेक जय होने से, तथा ४) 
जिनेनस्द्र भगवान के आगम डे फबन दाने में सून्म लिया प्रौर 
व्युच्छिम् क्रिया ग्रत रा व हा थघिनन दीव पर भा जॉब की उपयाम- 
परिणाम (भाव मन) द्वालिर द्वाने मेनभायर्व उबधा के रिए व्याव 
स्वछूप कह टाती है 
शब्द का अर्थ तो मन से चितन होता है, पर सन रद्ित यह चिनस- 
रूप ध्यान फंस हो सऊना हू ? 


| 


उत्तर यहां ध्यान बब्द का अर्य निश्बतता जने हा हूँ 
चाहे वह मन को निदवनता हो या चाहे काया को सिश्चडता हू 
परन्तु वे दोनो ध्यान्स्वद्प ही हे । इममे जैन छम्मस्व अर्बात्‌ ऊेफल 
ज्ञानी नदी बने हुए क्षीर ज्ञानावस्खादि कम के उदय वाले जीप 
की मन-मनोयोव सुनिशचल याने एक वस्तु पर स्थिर हो उस ध्यान 

ते हैँ, इमी तरह ऊपलज्ञानी की काया-काययोग सुनिश्चल हो 
तो उसे ध्यान कहते है, क्यों कि दोनों में योग तो समान है 
अतः यदि स्थिर मनोयोग व्यान हे, तो स्थिर कायवोग भी ध्यान 
क्यो नहीं ? 
अयोग अवस्था में ध्यान किस तरह से ? 
चोथे प्रफार में ध्यान ऊिस तरह होता है यह कहते हैं । 





( २७७ ) 


विवेचन ; 

प्रश्न-- ठीक है, तीसरे शुक्ल ध्यान के समय सूक्ष्म काययोग 
होने से 'कायनिदचलत।'स्वरूप ध्यान होगा, परन्तु चोथे शुक्ल 
व्यत् के समय तो सवे॑ योगो का बिलकुल निरोध याने अयोगी 
अवस्था हैं, वहा काया को स्थिर करने का भी कार्य नहीं है, तो 
फिर ऐसी अवस्था में व्यानकूपता किस तरह ? ध्यान गब्द का 
भथे यहा कंसे घटता है ? ( घढित होता है? ) यदि निरुद्ध क,ययोंग 
है, ऐसा कहते हो तो अन्य भी निरुद्ध योगो के होने की आपत्ति 
उपस्थित होगी । 

उत्तर--अनुमान प्रयोग से इसमे ध्यानझूपता सिद्ध होती है । 
अनुमान मे पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टान्व चाहिये, तो यहा चार हेतुओ 
से अनुमान प्रयोग इस तरह होता है.-- 


'भवस्थ केवली की सूक्ष्म क्रिया और फिर बाद की व्युपरत 
क्रिया ये दोनो ध्यानस्वरूप है ।” क्यों कि जीवोपयोग होने के साथ 
(१) पूर्व प्रयोग होने से, (२) कम निजरा का हेतु होने से, (३) शब्द 
के अनेक अर्थ होने से, तथा (४) जिनचन्द्र का अन्गम-कथन होने से 
इप्तमे दो अवस्था पक्ष है 'ध्यानरूपता' साध्य है और अन्य ४ हेतु हैं' 


स्प्लछ्टलला : काययोग का निरोध करने वाले सयोगी 
केवली को या गलेशी वाले अयोगी केवली को अलबत्ता चित्त याने 
मनोयोग नही है, द्रव्य मन नही है तब भी उन्हें कमण: जो सूक्ष्म 
किया अनिवर्ती तथा व्युपरत त्रिया अग्रतिपाती अवस्था है बह 
निम्त कारणो से ध्यान कहलाती हैः-- 


(१) प्यूले फ्रायोद ह्डोस्ने से . इसका हृष्टान्त कुम्हार 
के चक्र का भ्रमण हैं। जिस तरह से चक्र घुधाने वाले दण्ड की 
क्रिया बन्द होने के बाद भी दण्ड के पूर्व प्रयोग के कारण बाद में 
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दाड के जिना भी चक्र भ्रमण चाल रहता है, इसी तरह मनोबोग 
आदि का निरोध होने पर भी आत्मा का ज्ञानोपयोग चालू है और 
भावमन है इसलिए वह व्यानझ | है । 

प्रश्न--यों तो मोक्ष जाने के वाद में भी केवलन्न न का तो 
उपयोग होता है तो क्या वह व्यानरूप गिना जावेगा ? 

उत्तर नहीं ध्यान तो कर्मक्षय करने वाला एक कारण 
हैं, मोक्ष मे यह कर्ंक्षय रूप कार्य करता शेष नहीं रहता, इससे 
बहा कारण भी नही होता, जब कि एवं गुणस्वानक में तो श्रभा 
कर्म वाकी है, उनका क्षय करने वाली जोवापयोग-अवस्था को 
कारणुस्वररूप व्यात रूप कह सकते है । 

(+२) व्कछस्म न्तजरा व्छा व्थार ण छ्ो्ते से : भवस्य 
केवली की सूक्ष्म क्रिया व व्युच्छिन् क्रिया की श्रवस्था को व्यान कह ते 
हैं? इसका हृ्टान्त क्षपक-श्रणी है। जैसे क्षपक-श्रेणी में घाती 
कर्मो का क्षय करने वाला पृथक्त्व-वितर्क सविचार आदि ध्यान हे, 
वैसे ही यहा अघाती कर्म का क्षय करने वालो उक्त दोनो अवस्या 
को ध्यान रूप कहा जा सकता है ! 

(8) छाव्व्ह्‌ व्के वन्वर्् व्यय छोल्ेे से : एक ही शब्द 
के कई श्र हो सकते है, इसलिए यहा ध्य'तः शब्द का अथे उपयोग 
करते का पिरोध नही है। उदा० हरि! शब्द के इन्द्र,बन्दर,. आदि 
अनेक अथे होते है । इसी तरह (१) 'ध्ये चिन्ताया? २) 'ध्ये काय- 
निरो+! ३) 'ध्ये कयोगित्वेश आदि श्रनेक धात्वथ से ध्ये” पर से 
बने ध्यान शब्द के स्थिर चिन्तन, कायनिरोध*, अयोगी अवस्था३ 
इत्यादि बर्थ हो सकते है। इससे सूक्ष्म क्रिया-व्युपरत-क्रिया को 
अवस्था को ध्यान कह सकते ह्‌। 

(8) जिकलअ्ट्ू व्का स्वायान्त व्वच्चनन्त छोस्ने स्तर : 
इससे भी यह अवस्था ध्यान कहलाती है । “जिन! याने वीतराग 
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केवलज्ञानी, उनमे भी चन्द्र' जेमे श्री तीर्थंकर भगवन्त हैं। उनके 
गगम-शास्त्र आर्स आदि ४ पक्रार के घ्यान तथा उनमे भा शुक्ल- 
ब्यात के ४ भेद बताते हैं। अनः जिनागम वचन पर से भी शुबल- 
ध्यान के पीछले दो भेद ध्यानरूप सिद्ध होते हैं । 


प्रभ-- क्‍या आगम कहता है इसलिए मान लेना चाहिये ? 
तक से धिद्ध हो उसे ही तो मानना चाहिये न ? 

उत्तर - नहीं अतिनर्द्रिय पदार्थ की क्षिद्धि केवल तक के बल 
पर नद्गी हु! सकती । कहा है -- 

आगमशोपपत्तिथ सम्पूर्ण दष्टि-लक्षणम्‌ | 
अतीन्द्रियाणामर्थानां सद्भावप्रतिपत्तये ॥ 

अर्थात्‌ --अतीन्द्रिय पदार्थों याने बाह्य इन्द्रियों से जो ग्राह्म 
नही हैँ देसे पदार्थों के यथा ज्ञान के लिए आगम और तक दोनो 
चाहिये « ये दोनों मिल कर सम्पूण पदार्थ दृष्टि पदार्थ बोधदायक' 
बन सऊते है. अनेले तक से तो अत्तारिद्रिय पदार्थ की सामान्य हप 
से सिद्धि होतो है. किन्तु उसके अवानर विशेष तो जिसने प्रत्यक्ष 
देखा हो ऐप आप्तपुएप से व उनके वचन से ही जाना जा सकता है । 
उदा० बाहर दिखाई देने वाले धु एपर से घर के प्रन्दर अग्नि होने का 
अनुमान होता है वह सामान्य रूप में हुआ। परन्तु वह अध्ति कितने 
प्रमाण मे है, कंसे काए आदि का है, उसकी ज्वाला कंसी हैं 
इत्यादि बातें अनुमान से नही जानी जा सरूुती + यह तो अन्दर 
बंठा हुआ व्यक्ति ही प्रत्यक्ष देख सकता है और उसके वचन से 
बाहर वाला जान सकता है। ऐमा ही आत्मा, कर्म, व्यात आदि 
अत्तीच्द्रिय पदार्थों के बारे मे है। इसस सवंज्ञ वचन से ही उसको 
विशेषताएं जानी जा सकती हैं। इ "से यदि वह कहते हैं कि सुक्ष्म- 
क्रिया अनिवर्ती श्रौर व्युपरत क्रिया अप्रतिपाती दोनो ध्य,न रू। है 


का 
जँ 


( २८० ) 


तो हमे उस प्रकार से मानना चाहिये / वस्तु का सम्पूर्ण दर्शन 
करने के लिए आगम और तक॑ दोनो जदरी हैं। अत: सर्वज्ञागम 
का कहा हुआ मानों तनी अतीनिद्रिय पदार्थ बराबर समझे हुए 
गिने जायेंगे । 
इससे यह पिद्ध होता है कि भवस्थ सयोगी था अयोगी केवल- 
ज्ञानी को यद्यपि मन नहीं है, तो भा उनको ज्ञानदर्शंनोग्योग है 
इसमे उनकी यह सूक्ष्म किया तथा व्युपरत किया ये दोनों श्रवस्था 
व्यानस्वरूप हैं । 
यहा 'कम्मनिज्जरणहेउतो वा वि! कहा है, उसमें 'वा वि! 
याने चाईपि! में 'चा! तया अधि! जब्द आग्रे वहा 'च' शब्द से पृव के 
हेतु पर अनुपपत्ति याने प्रश्न की सम्भावना सूचित की और अपि 
शब्द से एस्तुत हेतु से समाधान सूचित किया। उदा० पहला हेतु 
वुबंपयोग! बताया । उस पर प्रश्न खडा होता है कि 'जीव का 
ज्ञानोपयोग दण्ड रहित चक्र भ्रमण जमा अल्पजीवी नहीं है बह तो 
बह तो मोक्ष होने के बाद भी कायम रहता है। तो क्या मोक्ष में 
भी ध्यान होने का कहोगे ”!” इस प्रश्न का समाधान दूसरे 'कम 
निज्जरण हेतु” से मिलता है। पूर्व प्रयोग उपरान्त कमे निजेरा 
क्रिया करने का कार्य मोक्ष में चही होता और य्हा सूक्ष्म-ब्युपरत 
किया से होता है, अत, इसे ही व्यान कहा जावेगा, पर मोक्ष के 
ज्ञानोपयोग को नही। 
हा इस वात पर भी यह प्रश्न होगा कि कम निज॑रा तो 
सूक्ष्म क्रिया के पहले भी चालू है, तो वया समग्र !३वे गुणस्थानक 
का ध्यान अवस्था कहोगे ?! तो इसके समाधान के लिए तीसरा 
हेतु 'शव्दाथं वहुत्वः रखा । इससे सुचित किया कि ये” शब्द का 
'एकाग चिन्तन, योगनिरोध! और 'अयोगित्व” आदि ही हं' ने से 
योगनिरोध ध्यान बनता हे, पर योगनिरोध के पूर्व की अवस्था 
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सुक्कज्ञाण-सुमावियचित्तो चिंतेइ जञाण-विरमेवि | 

णिययमणुप्पेहओ चत्तारि चरित्त - संपन्नो |८७॥ 

अर्थ :-शुक्ल ध्यान से चित्त को जिसने अच्छी तरह भावित 
फ़िया है वह चारित्र सम्पन्न आत्मा ध्यान बन्द होने पर भी अवश्य 
ही चार अनुप्रेक्षा का चिन्तन करे | 





ध्यान रूप नही गियी जायगी | पुनः इस पर भी यह प्रश्न सम्भवित 
है क्रि ध्ये का अर्थ इतनाही क्यो? तो उमके समाधान मे 
'जिनेद्ध आगम?! नामक चौथा हेतु कहा ' सर्वेज्ञ वचन अन्तिम 
प्रमाण है । ( इस्रीलिए रात्रिभोजन-(9ग को प्रमाण-विद्ध करने में 
अनेक हेतु बताने के बाद अच्त में यहो प्रमाण दिया जाता है कि 
जिनेश्वरदेव की आजा है कि रात्रिभोजन नही करता, इससे उसका 
त्याग 'जिनाज्ञा/ प्रमाण से सिद्ध है । ) ह 
'ध्यातव्य' द्वार का विवेचन हुआ। अब ध्याता' द्वार में 
शुक्ल च्यान के घ्यत्ता कौन १? की बात जाती है परन्तु धर्म- 
ध्यान के अधिकार मे वह साथ में ही कह दिया गया है; अत. अब 
उसके बाद के “अलुप्रेक्षा' द्वार का वर्णन करते हैं । 


शुक्ल ध्यान में अनुग्रेक्षा 
विवेचन + 


'चारित्र-सम्पन्न महात्मा शुक्ल ध्यान मे चढ़े हो', और बद्द 
घ्यान है अतः सतत अन्नमु'हुतत से ज्यादा नही टिक सकता, तो 
प्रारम्भ किये हुए ध्यान के अन्तमु हूं मे बन्द होने पर उनके चित्त 
का वया व्यापार चलता है,?? यह प्रतञ्म उठ सकता है। उसके 
जवाब में कहते है कि वह महात्मा अवृश्य अनुप्रेक्षा का चिन्तन 
करने वाला हो । इसका कारण यह है क्रि उन्हें ध्यानः है इसलिए 
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आसवदाराण तह मंसागसहाशभात्र थे | 


ममताणगत्त वत्वग व्यरगा वे ॥८८१) 

अवः--आशवद्वारों (मिथ्ञात्वादि ) के अल, सवार कफ 
अशुभ स्वभाव, भवों की अनन्त घारा और (जउ-चेतन) बस्सुओं का 
परिवतंन स्वभाव अशाश्वतता (नामक चार अनप्रेक्षा हैं 


मात्र एकाग्र चिस्तन करके नहीं रह गये फिन्‍्तु उससे अपने क्षात्मा 
को 'घुभावित! याने मच्छी तरह से माव्रित किया है, चिन्तन के 
रम से यूब रग दिया है। इसमें एकाय ध्यान पूरा हुआ तो तुरन्त 
अनुप्रेश्ञाल्प चिन्तन शुरू हो जाता है। मुभाधितता के कारण मन 

हट दोहट्ू विचारों में नही जाता, परन्तु अब कहे लाने वाले 
आश्रव द्वार आदि चारो मे से किसी एफ के बारे मे घिन्तन अनु 
प्रेजा प्रारम्भ हो जाती है। (पहले धर्मष्यान के बाद जी अनुप्रेश्षा 
के बारे मे भी यही कहा था कि धर्मव्यान से सुभावित होने के 
कारण ध्यान से विराम पाकर अनित्यादि बारह अनप्रेक्षा मे से 
किसी भी अनुप्रेज्ञा मे चठे । यह समुचित करता हैं कि जिनशासन 
में ध्यान फंवछ एकाग्र चिन्तन रूप ही नहीं, किन्तु साथ साथ आत्मा 
को भावित करने वाला होता है और इस तरह नावित होने का 
फल यह होता है कि ध्यान से रुक गये तो वह अनुप्रेक्ना चाल हो 
जाती है। वह करने से पुन. एकायता हो कर ध्यान शुरू हो जाता 
ह। इस तरह अन्तर के साथ ध्यान-सन्तत्ति ध्यान-धारा चलती है । 
तात्पयं कि ध्यान जीव को भावित करने वाला चाहिये और उसके 
रुकने पर अनुप्रेक्षा चातू होनी चाहिये ।) 

ग़ुक्‍्ठ ध्यान की ४ अनुगरेक्षा 


! शुबलध्यात के विराम में जाने वाली ४ अनुप्रेक्षा इस 
प्रकार से 


( रेणर३े ) 
विवेचन : 

शुक्लध्यानी को ध्यान बन्द होने पर (१) आश्रव द्वार के 
अनथथं, (२) ससार-स्वभाव (३) भवों की अनच्तता, और (४) वस्तु 
परिवतंन, ये चार अनुप्रेक्षा होती है । उन पर वे चिन्तन करते हैँ । 
इसमे । 

(?) आश्रवद्वार के अनर्थ में मिथ्यात्व, अविरति आदि आश्रव 
द्वार अर्थात्‌ कर्मबन्ध के हेतु कौन से है, उनके सेवन के फलस्वरूप 
यहा और परलोक मे कैसे कंगे दुख आते हैं, कैसे अनर्थं उत्पन्न होते 
हैं? .. का चिन्तन करे । 

(२) सवार के अशुभ स्वभाव मे चितन करे कि धिक्कार है 
संसार के स्वभाव को कि () वह जीव के पास उसके अपने ही 
अहित की वस्तु का आचरण करवाता है! (॥। फिर इसमें सुख 
अल्प और वह भी आभास मात्र है, तब दुःख अनन्त ! नरक नियो- 
दादि भे दुःख का पार नही है ! (॥7) इसमें सम्बन्ध विचित्र होते 
हैं, पिता पुत्र होता है, माता पत्नी बनती है, मित्र झन्रु होता है.... 
इत्यादि । (५) इसमे सर्वे सयोग नाशवन्‍न्त हैं । अनुत्तरवासी देव 
जैसे को भी वहा से भ्रष्ट हो कर नीचे उतरना पड़ता है । .. इत्यादि 
ससार के अशुभ स्वभाव का चिन्तन करे । 

(३) भव की अनन्त परम्परा का विचार करे कि जीव यदि 
तीव्र राग हंप काम क्रोधादि मे पड़ा तो नरकादि गतियो में अनन्त 
जन्म मरण कंसे करने पढते है । 

(४) वस्तु के परिवर्तेत (विपरिणमन) याने जड़ चेतन पदार्थों 
की अस्थिरता का चिन्तन करे कि स्व स्थान अशाइवत है, सर्वे 
द्रव्य परिणामी हैं, परिवतंचशील है, शाइवत पिने जाने वाले बडे 


भेरु जेसे मे भी अणु गमनागमनशील है तो काया के विपरिशमन 
का तो पूछना ही क्या ?! 
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सुक्काए लेसाए दो, ततियं पुण परमसुक्क लोेमाए । 
भिरियाजियसेलेस लेसाइयं परम सुक्क ॥<८९॥ 


अर्थ -पहले दो ध्यान शुक्ल लेइ्या में, तीसरा परम शुक्ल 
लेश्या मे और स्विरता ग्रुण से मेह को जीतने वाला चौथा शुक्ू 
ध्यान लेश्या रहित होता है । 


ये चारो 'अपाय-अशुभ-अनन्त-वि१+िणुमन! की अब प्रेक्ष। १६ ले 
दो शुक्ल ध्यान में ही होती है, पीछे के दो मे नहीं । क्यो कि पहले 
दो शुक्ल ध्यान के वक्त मन होता हैं क्लोर उनमें ध्यान विचय होता 
है, इमपे अनुप्रेक्षा याने चितन हो सकता है, पिछले दो ध्यान में तो 
केवलज्ञान होने से मन का व्यापार ही नही है, सिर्फ काययोग की 
निश्चलता है, इससे चिन्तन किस तरह से हो? ये दो ध्यान तो 
शैलेशी प्राप्त करवा कर मोक्ष ही छा देते है तो फिर वहा अनुप्रेन्ना 
का मौका ही कहा रहा ? 

यह “अनुप्रेक्षा' ह्वार हुआ । 


चारों शुक्लध्यान में लेश्या केंसी १ 
अब 'लिश्या द्वार कहते हैः-- 
विवेचन : 
पहले दो शुक्लृष्यान जीव शुक्ललेश्या में होता है, तब्र होते 
हैं। इससे नीचे की लेश्या हो वहां परमाणु आदि का एकाग्र चिन्तन 
करे, तो वह शुक्ल ध्यान रूप नही बन सकता | यह छूचित करता 
है कि ऊँचे ध्यान का उच्च लेश्या के साथ सम्बन्ध है। मानसिक 


लेश्या यदि किसी अशुभ रागादि वाछी हो तो वह नीची लेश्या है, 
उसमे उच्च ध्यान नहीं हो सकता । 


हा 
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अबहा संभोह विवेग विउसग्गा तस्स होंति लिंगाई | 
लिंगिज्जर जेहिं मुणी सुक्कज्ञाणोवगय - चित्तो ॥|९०॥ 
चालिज्जइ बीमेइय धीरों न परीसहों वसग्गेहिं | 
सुहमेसु न संमुज्यर भावेसु न देवमायासु ॥९१॥ 
देह विवित्तं पेच्छइ अप्पाणं तह य सब्बपंजोंगे। 
देहोवहिवरोस्सग्ग निस्मंगो. सब्बहा कुणई ॥९२॥ 
अर्थ: अवध असमोह, विवेक, व्युत्मगं ये शुक्व्ध्यानी के 
लक्षण है, जिन से शुक्ल्ध्यान में चढे हुए चित्त वाले मुनि पहचाने 
जाते हैं। (१) परीमह उपमर्गो से ये धीर मुनि न चछायमान होते 
है, न भयभीत ही होते है । (२) नवे सूक्ष्म पदार्थों से मोहित होते 
या न देवमाया से विचलित होते है। (३) अपने आत्मा को देह से 
बिलकुल भिन्न तथा सव सयोगो से भिन्न देखते हैं भर - देह तथा 
उपधि को सर्वथा निस्सगरूप से त्याग करते हैं । 


त्तीसरा शुक्ल ध्यान केवलज्ञानी को तेन्हवें गुणस्थानक के 
अन्त के समय होता है । वहा परम याने उत्कृष्ट शुबल लेश्या होती 
है| अर्थात्‌ त्ोसरा शुक्‍्लब्यान परम शुक्ल लेश्या मे कहा जाता 
है। यहा लेश्या मानसिक नही होती, क्यों कि मैन का कोई व्यापार 
नही है, किन्तु योगान्तगंत परिणामरूप लेश्या है । 

(४) इसीलिए चोथा शुबलध्यान लेश्या रहित होता है, क्योंकि 
यहां तो योगदशा में से आगे बढ़ कर सवंथा योगनि रोघ-अच स्था यानी 
इलिजी' प्राप्त की होती है । इसमे की गई आ्रात्म-प्रदेशों की ध्थिरता 
मेरे की निष्प्रकपता को भी जीतने वाली होती है, भेर की स्थिरता 
से भी ज्यादा स्थिरता होती है । मेह यी तो स्थिर, भाइवत काल के 
लिए निष्प्रकप है, परन्तु उसमे से अणुओ का गमनागमन चालू है; 
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लेकिन स्वेथा योगन्िरोध जिये गये आत्मा के प्रदेशों में ले मात्र 
भी हल चल नही होती । यहा योग नहीं हे श्रत, योगान्वगंत पुट्यल- 
परिणाम रूप लेइ्या भी नही होती; अतः यहाँ वेश्या रहित अलेशी 
अवस्था है । इसमें व्युपरत जिया अप्रतिपाती” नामक चौथा शुबल- 
ध्यान होता है। यह लेश्या द्वार हुआ ! 


ग़ुक्ल ध्यान के ४ लिंग 


लिंग हार का विवरण करने की इच्छा से लिगों के नाम, 
प्रमाण, स्वरूप व गुण की भावना करने के लिए ऊत्ते हैं अर्थात 
शुक्ल ध्यानी के लिंग" कौन कोन से है ? प्रत्येक कितने प्रमाण में 
या कितने ऊची कक्षा वाले तथा लियों का स्वनूप* कसा कसा 
होता है और उनके ४ गुण कया है, प्रभाव वया है ? आदि बताते हैं। 
विवेचन : 

शुक्ल ध्यान में चित्त ूऊगा हो ऐसे मनि को पहचान ने के 
लिए ४ लिग होते हैं: अवध, असमोह, विवेक तथा व्युत्सगं । 
अवध' याने अचलता, 'असमोह' याने मोहित न होना या व्यामोह 
में न पड़ना, विवेक” याने पुथक्रता का भान तथा <«व्पुत्सग याते 
त्याग । किसी कोध्शुक्स ब्यान होने का इन चार लिगाो से पता 
चलता है । चारो का स्व॒झूप निम्न प्रकार से है; -- 


(१) अव्यध्य : धीर याने बुद्धिमान या स्थिर शुक्ल ध्यानी 
मुनि चाहे जप क्षुवा, पिपासा, शीत, उप्ण, आदि परिसहों से या 
किसी देवादि की तरफ से मरणान्त उपत्तगं या उपद्रव आने पर 
जरा भी चलित या विचलित नहीं होते, ध्यान भग नहीं करते, 
डरते नद्दी या भयभीत नहीं होते। इतनी अधिक विडरता तथा 
अडिगता शुक्ल ध्यान के समय होती है । 
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(२) अस्खस्तोह्ठ : शुक्ल ध्यान के समय पूर्व” गत सूक्ष्म 
पदार्थ पर एकाग्रता होती है. तो वहा चाहे जितना गहन पदार्थ हो, 
तब भी चित्त व्यामोह में नही पडता, मोहित वही होता कि उदा० 
ऐमा कैसे होगा ?! आंद | वे इतने ज्यादा प्रमादरहित और श्रद्धा 
सम्पन्न होते हैं। फिर अनेक प्रकार की देवमाया आवे, परीक्षा के 
लिए देवता ऐसे किसी अनुकूल या प्रतिकूल इन्द्रजाल की रचना 
करे तो भी वे उससे जरा भी विचलित नहीं हाते । 

(<3) खिलेव्क : शुक्लध्यानी अपनी आत्मा को देह ? बिल- 
कुल भिन्न देखता है । इसोलिए देह के मान अपमान आक्रोश वध 
आदि परिसहो को अपने पर के समभते ही नहीं; तो फिर उन्हें 
इनका मन दुख कहा से ? जिससे उसमें मन को ले जा कर ध्यान- 
भग तो हो ही कहा से ? देह की तरह सबब संयोगों को भी अपने 
से बिलकुल भिन्न ही देखते है, अतः इस हिसाव से भी मन ध्यान में 

चलित नही होता । गजसुकुमाल मुनि के सिर पर सोमिल इवसुर 
ने मिट्टी की पगडी बाध कर उसमे जलते हुए अगारे रखे, पर महा मुनि 
नेपहले से ही ऐसी गिनती रखी कि 'जलता है (शरीर या सिर) वह 
मेरा नही है ओर मेरा है वह (ज्ञान दर्शन चारित्र) जलता नहीं है ।! 
इसी गिनती पर क्रोध से भरे हुए व अपने को जलाने का काम 
करते वाले सोमिल का सयोग भी बगने से बिलकुल भिन्न माना 
याने अपनी ज्ञानादि-सम्पन्न आत्मा को उससे कुछ भी लेना देना 
नहीं है । वे सयोग अउना कुछ भी विगाड़ने वाले नहीं हैं ।' ऐसा 
मात लिया। जो ध्यान हुआ उसके भ्ञग होने का कोई अवसर या 
मौका ही न हुआ, उसकी जगह भी न रही । इससे इस ध्यान १र स 
केवलज्ञान प्राप्त किया और वहीं वाकी के दो शुक्लध्यान तथा 
दैलेशी कर के सव॑ कर्म खपा कर मोक्ष प्राप्त किया । 


(&) व्युल्स्वणं : शुक्ल ध्यानी का परिचय कराने वाली 


€ रप्प ) 


होतिसहासव संवर विणिःज्ञगः्पर5सुदाई बिउठाए । 
झाणरस्मथ फलाई. सठाएवत्रीणि पम्मस 0३7: 
अर्थः- उत्तम ध्यान घिम ब्य नो ये फल जिपुस शुभ आदन, 
सवर निजरा ओर डिव्य सुछ होते है, ये भी शुन ग्रदुचन्य बात । 
'२3.तय2० ०-2७ «९००५३ ५५०+५«० ३ कपास +> कक /3५०आन++३ कक ५८७ ५-५ कनकक-मम+७-4 ५५.३3) 4४-०५ क>++५-3७५९+७+-कलाल3 3५.७७ +े७७+भ+++ नाम १५ पाने क५+५3नक पान ३3५०७ 3०७५+क९ ७-७७ अकेनफेना- मना अरम#, 
एक पिश्वेपता यह है कि बहू शरीर हूवा उपधि से पिल फुल नि.सग 
बनकर उसहझा सर्यवा ग्यूत्सगें याने त्याग करता है। 'किवेक में 
शरीर आदि डिलकुल अठग माने सवा ह्:ुत्मगे में उत हा ममत्य छी 5 
दिया, उमे बीसिरे कर विया । 
प्र॑- शाल ध्यान में ही घरोर आदि का व्युस्में हियायों 
किर केबलजान ट्नि के बाद वे घरीरादि फंसी रुप सकते है ? 
पनत्तर-वे शरीर को राग ममत्व जागग ने रणते द्वी नही है, 
क्यों कि क्ष) तो वे बीतराग उन चुओ द्ोते मे शरारादि पर उनको 
लेश मात्र भी रागादि ह'ता ही नहीं। ते भी मरीरादि जो रहता 
है, बह तो निलपकम आयुष्य आदि कमर का संचालन हैं । बारी 
बीतराग ऊेब्ररज्ञाती शरीर आदि इच्छा से वराग से रखते हू 
ही हे । ॥ 
यह लिग द्वार पूरा हुआ | जब फल! द्वार फह्धते दे 
धर्म ध्यान के फल 
यहा लाधव के लिए पहले कहा वेसे धर्मध्यान का फल कह 
कर बाद में शुकलध्यान का फल ऊद्ते हूँ । इसमें छाघय यह है कि 
हल दा शुबलब्यान का फल तो नो वर्मध्यान का फल हे वही ह, 
पर वह विभेष शुद्ध हाता है। अत. घमंध्यान के फल पहले बता 
दिया हो तो किर छुतलब्यान के लिए पुव॑ निर्देश ही करना रहा 
न वे ट द्प्ट फः न हि कर न्‍्५्‌ 
याने 'यदी पूर्व निदिप्ट फछ', पर पुनः नाम के साथ सभी फल 


( २८९ ) 


नही कहने पडेगे, यही छाघव | इस गिनती से पहले धर्मध्यान का 
फल कहने है । 
विवेचन : 

ध्यान में प्रवान धमंध्यान के फल में (१) विपुल शुभ्ाश्रव (२) 
सवर, (३) निजरा और (४) दिव्यसुख निष्पन्न होते है । इन फलो की 
उत्पत्ति स्वाभाविक है। शुभाश्रव याने पृण्य का बब । 'ज ज समय 
जीवो ...' के अनुसार धर्मंष्यान शुभ भाव होने से इससे शु मकर्म पुण्य” 
का बन्च हो, यह स्वाभाविक है साथ ही गशुभ भाव के अभाव मे 
संवर याने अशुभ कम का तिरोध या रुकावट होनी है, यह भी स्वा- 
भाविक है। फिर धमंध्यान से कर्म की 'निजंरा' याने क्षय होना भी 
स्वाभाविक है, वयो कि वह आभ्यन्तर तप है और तप यह नि्ज॑रा 
का कारण है। उसी तरह धर्मंध्यान से बाचे हुए पुण्य कम से देवी 
सुख मिलें वह भी स्वाभाविक है । 


यह शुभ पुण्य आदि 'विपुलर” याने विस्तृत रूप से उत्पन्न होता 
है याने दीघं कालस्थिति और विशुद्धि वाले पैदा होते है । पुण्य 
बध भी वंसा ही होता है ओर भी विपुल होता है तथा निर्जरा भी 
विस्तृत होती है ' कर्मो की दीघ॑े स्थिति का क्षय होता है तथा 
देवी सुख भी दीघे काल के तथा विशुद्धी गाले याने सक्‍्लेश रहित 
उत्पन्न होते है । 

फिर धमं ध्यान के ये फल शुभ अनुवन्ध वाले होते है अर्थात्‌ 
परम्परा चलाने वाले होते है। इससे पुनः अच्छे कुल मे जन्म 
मिलता है, पुन; 'बोधिलाभ, जेन धर्म की प्राप्ति होती है और _ 
असक्लिष्ट भोग मिलते है कि जिसमे जीव कमलपन्र की तरह 
निर्लेप रहता है. प्रव्रज्या मिलती है और परम्परा से केवलज्ञान तथा 
मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। वर्मध्यान शुभानुवन्धी होने से ऐसी शुभ 


( २९० ' 


ते य विसेसेण सुभासवादओखुत्तरामरसुहाई च। 
दोण्हं सुकक्राण फल परिनिव्वाणं परिल्लाणं |९४॥ 
अथे:--यही विशिप्ट रूप के शुभ आश्रव आदि और अनुत्तर 
देवलोक के सुख पहले दो शुक्ल ब्यान का फल है और अन्तिम दो 
का फल तो मोक्षगमन है । 


परम्पण तक पहुँचाने वाले पुण्य-वन्ध ग्रादि फल को उत्बन्न 
करते है। 
शुक्ल ध्यान के फल 

अ्रव शुक्ल ध्यान के फल कहते हैंः-- 
विवेचन : 

शुक्ल ध्यान मे से पहले दो शुक्ल ध्यान 'पृथकत्व वितको 
सविचार!' और एकत्व वितर्क अविचार' ध्यान के फल पूर्वोक्त 
शुभाश्रव आदि है परन्तु वे विशिष्ट स्वरूप के उत्पन्न होते हैं। 
अर्थात्‌ अदभुत उच्चकोटि के पुण्य-तच्च, कर्म-निर्जेरा आदि होते हैं । 
इसमे दंवी सुखो में सबसे ऊचे अनुत्तर विमानवासी देवछोक के 
सुख उत्पन्न होते हैं। उपशम श्रेणा मे चढ़े हुए मुनि शुक्लध्यान 
से ऐसी फलोत्पत्ति के अनुसार, श्रेणी से गिरते हुए आयुष्य पूर्ण हाने 
पर, अनुत्तर विमान में जन्म लेते है । 

अन्तिम दो शुक्ल ध्यान तो केवलज्ञानी को होते है। अतः 
इससे तो सव॑ कर्म-क्षय होने के कारण फ़छ के रूप में मोक्ष-गमन 
होता है । 

यह तो धर्मेष्यान व शुक्लध्यान के विशेष फब है, पर 


सामान्यत. ये दोनो ध्यान ससार के अतिपक्षी (विरोधी) है भर्थात्‌ 
संसार उत्पन्न नही करते । 
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आसवदारा संसार-हेअवी; ज॑ ण धम्मसुक्केस । 
संसार कारणाईं; तओ धुत्र॑धम्मसुक्काई ॥९१॥। 
अथ--आश्रव के द्वार समार के हेतु हैं । ये ससार हेतु धम- 
ध्यान व शुक्ल्ध्यान में नहीं होते अतः धर्म-शुक्छ-ध्यान अवश्य 
संप्तार के प्रतिपक्षी है । है 








धर्म-शुक्ल-ध्यान संसार प्रतिपक्षी क्रेसे ? 

विवेचन + 

ससार के हेतु इन्द्रिय, कपाय, अत्रत आदि आश्वव द्वार हैं। 
धर्म और शुक्लध्यान में ये संपध्ारवधंक हेतु नही होते हैं क्योकि 
वहा कोई इन्द्रिय-भासक्ति नही है, भप्रशस्त कपाये नही है, श्रविरति 
नही है, अशुम योग नही है । ये संसारवधंक हेतु न होने से धर्म-ध्यान 
च शुक्लध्यान स्वाभाविक ही ससार नहीं बढाते। अत: वे अवश्य 
ससार के प्रतिपक्षी या विरोधी है। जहा घर्म-शुक्ल-ध्यान वहां 
ससार-उत्पत्ति नही। यदि ससार बढाने की इच्छा नहीं है यानी 
अनिच्छा है तो ये ध्यान उसके अनन्य साधन है ऐसा समझ रखना 
चाहिये। तात्पयं, सव धर्मंसाधना की जाए, किन्तु यह प्रत्येक 
साधना धमंध्यान से अन्वित होनी ही चाहिए । आगे वढ़ कर शुक्ल- 
ध्यान लाना ही चाहिए । तभी मोक्ष होगा । 


शुक्ल-ध्यान संसार का प्रतिपक्षी होने से मोक्ष का कारण है, 
यह बताते हुए कहते है -- 


( २९२ ) 


मंब्र-विणिज्जताओं मोक्‍्खम्प पहो, तथी पहत। तासि | 
ञाणं च पहाणंगं तबस्प, तो माक्खहेठय ॥%६॥| 

अब मोक्ष का मार्ग सवर और निर्नेरो है। इन दोनों का 
उपाय तप है । तप का प्रधान अ्षम ध्यानदें। इसे यह ध्यान 
मोक्ष का द्वेतु है । 
प्रवचन + 

प्रश् - मोक्ष का कारण तो सवर और निजंरा दे, वयोफि 
संवर से नये कम झफ़ते हुँ और निजजंरा स पुराने जमे हदते है 
प्रत स्वत: ही अन्त में मोक्ष आ कर सदा रहता हैं। परन्तु ध्यान 
मोक्ष का कारण ऊंसे है ? 

चेक 
ध्यान मोक्ष कारण केसे १ 

उत्तर--मूल तो सवर ओर निर्जेंरा ही मोक्ष-मार्ग है । परन्तु 
सवर-निंरा का उपाय तप है। इस्ीतिग संवर के ५४७ भेदो के 
अन्तगंत क्षमादि ?० यति धर्मो में नाम द कर तप कहा एवं सवर के 
अन्य प्रकारों में कायकप्ट मलीनता आदि तप एक या दूसरे रूप 
में समानिष्ट होते ही हैं; उसी तरह निर्जरा के १२ भेदों में तो कब्झ्य 
व आभ्यन्तर तप है ही 

इस तरह सवर अर्थात्‌ कर्माश्रव-निरोध और, निर्जरा अर्थात्‌ 
कमेक्षय, उनका मांग तप है । 

ग्रव तप का प्रधान अग शुभ ध्यान है क्योंकि ( ) तप के 

अन्य अनशन ग्राद अग्रो मे यदि ध्यान शुन न हो तो वह तप झूप 

नही बनता, (२) एवं शुभ ध्यान से ही विशिष्ट कमंमिनंरा होती 
है, अत- तप का प्रधान अग ध्यान है। इस तरह से मोक्ष साधन भूत 


( २९३ ) 


अंबर-लोह-महीण कमसो जह मल-कलंक-पंकार्ण । 
सोज्ञा-वणयण-सोसे साहेंति जलाणलाइच्चा ||९७॥ 


तह सोज्ञाइसमत्था जीव॑बर-छोह-मेहणिंगया् | 
झाण जलाइणल-ब्ररा कम्ममल-करलेक-पंका्ण |।६८॥ 
अथे --जिस तरह पाती अग्नि और छूर्य क्रमश वस्त्र, लोहे 
और पृथ्वी के मेंठ कलर और कीचड का (यथामख्य ) गोधन 
निवारण और झोपण करते है, उसी तरह ध्यान रूपों पानी अग्नि 
व सूर्य जीव स्वछप लोहे ब्रस्त्र और पृथ्वा में रहे हुए कम स्वरूप 
मल कलक व पक के शोवन आदि में समर्थ है । 


सर निजरा का साधन ध्यान प्रधान तप होने से ध्यान मोक्ष का 
कारण बन जाता है । 


ध्यान से करत नाश के ३ दृ्टान्त 


इसी वस्तु को सरलता से समझाने के लिए ह्टान्तो द्वारा 
उसका प्रतिपादन करते है -- 


विवेचन : 

कमंसयोग मे ससार तथा कमंवियोग से मोक्ष होता है 
तो कमंवियोग करवाने मे ध्यान क्तिना अद्भुत काम कर्ता है, 
वह दिखाने वाले ३ दृष्टान्त पानी अग्नि और सूय है। उनका 
स्वरूप इस तरह से है -- 

(१) जिस तरह पानी कपड़े के मेल का शोघन करता है, 
उसी तरह ध्यान रूपी पानी जीव रूपी वस्त्र के कमं-मेल को साफ 
करता जाता है। अलबत्ता वस्त्र का मल घोने में पानी के साथ 
क्षार आदि की जरूरत है, किन्तु पानी के बिना वे सब्र वेकार हैं, 


( २६४ ) 


वापी सोसो भेशो जोगाण झागओ जहा नियय्य | 
तह तावसोसभेया कम्प्रस्स वि झाइणों नियमा ॥९९ || 


अथ॑'--जिस तरह ध्यान से मन वचन क.या के योगों का 
अवध्य तपन, शोपगा और भेदन होता है, उस तरह ध्यानी को कम 
का भी अब॒दय तपन, शोपण, भेदन होता है 





पानी हो तो ही क्षार भादि से मैछा वस्त्र साफ होता है गौर कुछ 
तुरन्त के मेल दाग तो अकेले पानी से भी साफ हो जाते हैं। अतः 
यहा मुख्यतः पानी का ही दृष्टान्त लिया । 

(२) जैसे खान में से निकले हुए लोहे के कछक याने मिश्रित 
ग्रन्य वस्तुएं अग्नि से गरम करने से दूर होती है, उसी तरह जीव- 
रूपी लोहे में से कमंकलेंक घथान रूपी अग्नि से गरम हो कर दूर 
हो जाते हैं 

(३) इसी तरह जेसे पृथ्वी पर का कीचड वर्पा के पश्चात्‌ 
घुल वाले रास्ते पर का कीचड़ सू्यं की गरमी से सूख जाता है 
उसी तरह जीव रूपी ५थवत्री पर का कमंकी चड़ ध्यान रूपी यूय॑ की 
गरमी से गरम हो कर सूख जाता है। 

इस तरह जीव पर चिपके हुए कमंमेल को ढोला बनाकर 
साफ कर देने में ध्यान पानी का काम करता है; जीव में मिश्रित 
हो गये कम को जलाकर खतम करने में ध्यान अग्नि के समान है 
आर जीव पर के कमंकीचड़ को सुखाकर नष्ट करने के लिए 
ध्यान सुय॑ के समान काम करता है । 


ध्यान का योग और कम पर प्रभाव 
ध्यान से कर्मनाश होता है इसमे योग का चौथा हृष्टान्त 
बताते हुए व्यान का योग ओर कम पर प्रभाव बताते हैः-- 


( २९५ ) 


विवेचन 

मन बचने काया के योग आत्मप्रदेशो को कवनशील रखता 
है, इससे आत्मा पर कम चिपक्रते है। आत्मा यदि स्थिर हो जाय, 
जेंसे क्रि १४वें मुएुस्वानक पर, तो फिर एक भी कर्मागु चिपक नहीं 
सकता । परन्तु इस स्थिरता के लिए योंगो को रोक देता चाहिये । 
यह योगनिग्रह योगो के तपन, शोपणु व भेदन से होता हैं। ध्यान 
इसके लिए अनन्य साधन है। ध्यान में एकाग्रता होने से योंग 
अवश्य गरम हा कर तपते हैं, सूखते हे और भेदे जाते हैं । अ.ग्न की 
गरमी से पाती तप कर हलका सूखने व उड़ने जेसा होता है, उसी 
तरह जमे हुए योग याने मन वचन काया को प्रवृत्तिशीलता ध्यान 
के ताप से तप्त हो कर हलकी बन कर ढालो हो कर सूखती जातो है 
और अन्त में भेदन हो कर उड जाती है । 


यह सूचित करता है कि अनन्तानन्त काल मे चली आती हुई 
यह मन वचन काया की दोड़ धुप ढोली करनी हो, कम करना हो, 
तो ध्यान का खूब सेवन करना चाहिये, तभी आत्मा को शान्ति 
मिलेगी, स्थिरता प्राप्त होगी । 


जिस तरह ध्यान से योगो पर यह प्रभाव पडता है, उसी तरह 
ध्यान से कर्मो का भी तपन, शोपण भेदन अवश्य होता है । ध्यान 
आत्मा का उज्ज्वल स्थिर अध्यवत्ताय है, उसकी कर्मो को तपाकर, 
सुखाकर तोड़ डालने को तीत्र ताकत है। ध्यान बिना यो ही ये 
कर्म खिसकते नहीं हैं । 


ध्यान करत रोग की चिकित्सा 


घ्यान से कमंनाश होता है उसमे पांचवां रोग व दवा का 
दृष्टान्त देते हैं - । 


रा] 
बा 
सी 
(९१ 

जला 


जह रोगामयसमर्ण विभोमण विर्ेयणों मह विद्ीह़िं ' 
तह कम्माम्यममर्ण- झाणाणमणाद जाग्रेहिं * १००॥ 


जह चिस्संचियर्निधणमनठों प्रन सहिझो दुर्य दंड । 
वह करम्मेंपणम्प्रियं खशेण झाणाणलों ढहठ ॥१०१॥ 
अर्थ:- जिन तनस्ह रोग के श्रमल धारण हा मिवारगा ऊूघत, 
विरेचन तथा ग्रोपध्न के प्रह्मारों स द्वोता है बेस ही कर्मर ये का 
गमन-निवारणा ध्यान अनप्नन क् दि योगो से होता है । 
अत >जैसे हुता सहित अग्नि दघंकाछ के भी एकत्रित फ्िये 
हुए ईशवन को भीघ्र जलाफ़र भस्म कर देता है, वैसे ध्यान रूपी 
अग्नि भी क्षण भर में ही अ।रिधित "मं ईंवन को जला देता है । 


ज्श्म 


्फ 





विवेचन : 

ब्रुखार अ.दि व्याधि आने पर वेद्य पहले अस्नली निदान टू ढते 
है, फिर वे मूल दोष को हटाने के लिए बाने उस्ाउ दालने हेतु दरदी 
को लघन कस्वाकर दोप को 4कव हूरते है फिर विरेचन याने 
जुलाव दे कर उसको निकाल देते हैँ ओर बाद में दूमरी ओऔदषधियें 
दे कर रोगों का (बिलकुल निवारण करके आरोग्य प्राप्त करवाते है । 

इस तरह आत्मा पर बरसतो हुई अनेकविध पडाओ के मूल 
(जड़) में कम रोग है, उसका अमन निवारण ध्यान औद ग्रनशन 
आदि से होता है। यहा 'भादि' बब्द से ब्यान वृद्धि करने वाले 
दूसरे भी उनोदररिका, द्रव्य सहोच, आदि तप के प्रकार समझ लेता 
चाहिये । इन मबये ध्यान वृद्धि होने से ऊम॑ रोग का शमन होता है। 


ध्यान ; कर्मेन्चन दाइक दावानल 
छट्ठा ईंघन झग्नि का हृ्टान्त है । 


( २९७ ) 


जह वा घणसंघाया सणेण परवणाहया विलिज्जंति । 
झाणपवणावहूया तह कम्मधघणा बिलिज्जंति ॥|१०२॥| 

अर्थ:--अथवा जिस तरह से हवा से उडाये जाने वाले बादलों 
का समूह क्षण भर मे नद्ठ हो जाता है वंसे ही ध्यान रूपी हवा से 
उडाये जाने वाले कर्म-बादल नष्ट हो जाते हैं । 


विवेचन : 

लम्बे समय से काप्ठ घास आदि ईंधन इकट्ठा किया हो; उस 
पर अग्ति गिरे और साथ में हुवा जोर से चलती हो, तो वह अग्नि 
इस इँधन के ढेर को शीघ्र जला कर भस्म कर देता है ५ बस कम- 
रूपी ईंधन के लिए ध्यान ऐसा ही काम करता है । कर्म को ईंघन की 
उपमा इमलिए दी गई कि जेसे ईंधन जल उठने पर उसके संसर्ग में 
रहे हुए को दु.ख तेथा गरमी देता हैं, वसे ही कम भी उदय से प्रज्वलित 
होने पर शारीरिक दु ख तथा मानसिक ताप सठाप देने का कारण 
बन जाते है, इससे वे ईंधन जैसे हैं । ने असब्य भवो के एकत्रित हो कर 
अनन्त वर्गेण। स्वरूप अनन्त स्कन्ध स्वरूंप बने हुए है, तब भी जब 
ध्यान रूपी अग्नि भभक उठता है कि तुरन्त ही क्षण भर मे वह 
ढेरो कर्मो को जला कर भस्म कर देता है । हे 

क्या ध्यात में इतनी ज्यादा ताकत है ? हां, कारण यह है कि 
यहू ध्यान राग दह्वप के अत्यन्त निम्नह॒ के साथ मत्र की भारी 
स्थिरता वाला होता है इससे यह स्वाभाविक है कि राग द्वेप और 
मन की अशुभ चचलता पर यदि ढेरो कमंत्रन्ध होते है, तो उससे 
विरुद्ध स्थिति मे ढेरो कर्मो का क्षय होगा, होना ही चाहिये । 

ध्यान-हवा से कर्म-बादल नष्ट 
भव हवा से विखरते हुए बादल का ७वां दृष्टान्त कहते हैः-- 





( २९८ ) 


विवेबन 

अथवा ध्यान अग्नि की तरह ही इबा मी काम करता है । 
आकाश में बादलों का समुह छा गया हो परन्तु यदि हवा की आबा 
शुरु हो जाय तो बादलों का बिखेद देती है, नप्द कर देती है शरीर 
ग्राकाथ स्वच्छ बन जाता है, उमी तरह आत्मा पर चाड़े जित्तने 
कम भावरण छा गये हो, पर-तु यदि ध्यान रूपी हवा शुद्ध हो जाय 
तो उन कम॑ आवरणों को नष्ट कर देती है और आत्मा स्वच्छ 
चन जातो है । 

यहा कर्मों को बादल की उपम्रा इसलिए दी कि नेसे बादल 
सूय॑ के प्रकाश को ढऊ देते हैं, आावृत्त कर देते है. बम ही कम नीच 
क ज्ञानादि स्वभाव को आवृत्त फर देते हैं । कहा है: - 

स्थितः गीतांशुवज्जीवः ग्रकृत्या भावशुद्धया । 
चन्द्रिकावच्च॒ विज्ञान तदावरणमश्रवत्‌ ॥ 

जीव आन्तर मल रहित भावशुद्ध स्वभाव वाला होने ते चन्द्रमा के 
समान है ओर उसप्रका ज्ञानगुण चच्धिका चन्द्रशकाणम के समान है, 
तो उमर आच्छादित करने वाले कर्म बादलों जमे हैं । 

(जीव के इस मौलिक स्वच्छ ज्ञान स्वभाव को वार बार 
अतर में भावित किया जाय; 'में आत्मा शुद्धस्वरूप में तो निर्मे 
शानमात्र स्वभाव वाद्य हैं। इममें कोई भी राग द्वेप आदि मेल 
मिश्रित नहीं है। वस्तु मात्र को सिफे जानना देखता ही मेरा 
स्वच्छ ज्ञानस्वभाव है ।” यह भावना बार वार करके अन्वर को 
भावतित किया जाय, तो ऐसे भावित हुए अन्तर में रायादि का 
प्रभाव कम होता जाता है । ) 

यह तो ध्यान के अतीन्द्रिय और पारलोकिक फल की बात 
हुई। परन्तु इस लोक में अनुभव में आने लायक कोई अन्य ध्यान- 
फछ है? वह बताते हैं । 
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न कसाय समुत्येहि य वाहिज्जद माणसेहिं दुक्खेहिं । 
ईसा - वित्ताय - सोगाइएहिं. झाणोवगयचित्तो ॥१०३॥ 

ग्रथं:- ध्यान में लाए हुए चित्त वाली आत्मा कपायो से 
उत्पन्न होने वाले मानमिक दुखो ईए्या, खेद, शोक आदि से पीडित 
नही होती । 

ध्यान का प्रत्यक्ष फल 

विवेचन + 

चित्त जत्र शुभ ध्यान में लगा होता है, तो उसे ईरष्पा विपाद 
शोक आदि किसी दुख की पीडा नही रहती । 

ईष्यां आदि ये मानव दुख हैं। किती अन्य मनुण्य का उदय, 
उन्नति या बढती देखकर मत्मर होता है, असहिष्णुता उठती है, मन 
जल उठता है, कहता है, 'इम यह क्‍यों मिला ? यह कंपते व क्यो चढ 
गया ?” ऐसे चित्त जलता है यही ईर्ष्या है। 'विषाद' याने खेद, 
बेचनी ! जरा सा भी अनि,च्छत हुआ कि चित्त को ग्लानि व बेचवी 
उद्वं ग हो गया । शोक याने इच्छित वस्तु नष्ट होने पर या अनि- 
च्छित वस्तु पिर पर पडने से दीनता आती है। हाय” होती रहती 
है। दिल र॒क गरीब बनकर विलायप किया करता है, जलता रहता 
है | यहा शोकादि पद मे आदि शब्द है। इससे हफ॑ उन्माद जुगुप्सा 
भय आदि भी समझे जाय। ये ईर्प्या-कोधघादि कषाय में से उत्पन्न 
होते है। बढती पाने वाले अन्य व्यक्ति को देखकर जीव को शाति 
नही रही, क्रोध भभक उठा, इससे फिर उस पर चित्त जलता है 
ईर्ष्या, मत्सर असूया होती है। इसी तरह किमी वस्तु का छोभ है 
तो उसके बिगड़ने या नष्ट होने पर चित्त वेचेन वन जाता है, खेद 
विषाद होता है। इसी तरह इच्छिन वस्तु के प्रति लोभ ममता 
आसक्ति होने से वह बन आने पर हप॑ उन्माद होता है। मुल मे 
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सीयायवाइएहिं ये सारीरेहिं सुबरहुष्पगारे्दिं । 
ताणसुनिच्चठचित्तो न बहिज्जद निन्गपेही ॥१०४॥। 
अरथः-ध्यान मे अच्छी तरह निशचल (मावित) बने चित्त 
वाला शीत ताप आदि अनेकानेक प्रकार फे भारीरिक दुयों से 
बिच नहीं जाता ( उनसे पीडित नी होता, चित नहीं द्वोता ) 
क्यो कि वह कम निर्जरा की बवेदा वाला है । 


कपाय होते से ही ये टप्यादि की वृत्तियें उठती है। ये ऊपाय ही 
ही तो बह वृत्ति नहीं। ये ईप्यादि मानव दु ये हैँ । मन इनसे 
पीड़ित होता है । 
प्रश्ष- हपे से मानसिक्र पीड़ा क्या ? इममे तो मत को आनद 
मंगल लगता है । 
उत्तर-शराबी शराब पोता है ओर उसे नभ्ा चढता है, 
इपमें ही उसे आनन्द मगल लगता है, वह मस्ती का अनुभव झरता 
है। परन्तु सचमुच में वह आनन्द नही है, पर चित्त की अ्रस्वस्थत्ता 
है, पागलपन है, नशा है। इसी तरह लोभ फो वस्तु बन जाने पर, 
मिल जाने पर मन छो एक प्रकार का नशा चढ़ता है, हे का अनु- 
भव होता है। किन्तु सचमुच में तो वह झ्रानन्द नही है, १९ चित्त 
की अस्वस्थता है, पागलपन है । पर को अपना मानना, अशुचि को 
शुच्ि मानना, सुखाभास में सुख्ष मानना यह परायछूपन नहीं तो 
दूसरा क्या कहा जाय ? तात्पयं, हप॑ आदि वृत्तियेंभी मन की 
अस्वस्थता हैं, पीड़ा हें । 
चित्त शुभ ध्यान में पिरो देने से कपायो की शांति रहती है : 
इससे ईर्ष्या व्िपाद शोफ आदि को उठने की जगह ही नहीं रहती 
अत; शुभ व्यान करने वाले को इन मानसिक दु.खों से पोडित होने 
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का नही होता और इसी जीवन में प्रत्यक्ष मानसिक पीड़ा से बचने 
का लाभ पिलता है | 
ध्यान से शारीरिक दुःख में पीड़ा नहीं 

अब शारीरिक पीडा स बचने का प्रत्यक्ष लाभ बताते हैं -- 

ध्यान की धारा से जिसने चित्त को भावित कर दिया है 
ऐसा व्यक्ति ऐसी आत्महृष्टि वाला बना हुआ होता है कि उसमे , 
ऋतु को सर्दी गर्मी या भूख, तृपा या आक्रोश शहार आदि झारी- 
रिक दु.ख आने पर भी वह दुखों का चिन्ता या उनके सताप में 
बह नहीं ज ता, उसे उनकी कुछ भी पीड़ा नही छगती । (हो सकती है, 
पर होने पर भी नहीं लगती +) अत वह अपने ध्यग्न काये में इतना 
निश्चल रहता है कि उसमे से लेण मात्र भी चलित होने की बात नही 
होती । दुब की वेदना तो होती है, पर उसपर अल्प भी अरति या 
उठ ग नही ह!ता कि जिससे वह ध्यान मे से चलित हो जाय । 

शारीरिक दु.खो से पीडित नही होने का कारण यह है कि 
वह आत्मा केवल कमक्षयार्थी है, उप्त निजरा की अपेक्षा है, अभि- 
लापा है | उसने ध्यानादि साधना निज॑ंरा के लिए तो हाथ मे ली 
है, तो फिर मनिजेरा करवाने वाली शारीरिक आपत्ति आवे उप्मे 
तो उसका मन खूश होगा, उसके मनकों पीड़ा किस तरह से होगी ? 
शारीरिक दु ख तो कर्म रूपी फोडे पर ऑपरेशन के चाकू का काम 
करता है, इससे कम रूपी फोडा मिट जाने का उप्ते दिखता है, तो 
उसे जरा भी उठ गे क्यो होगा ? ध्यान बराबर करके चित्त का 
उससे भावित याने रगा हुआ करने मे प्रत्यक्ष रूप से यह महान 
फल है । 

इस तरह फल द्वार का वर्णंत हुआ । 

श्रद्धा-ज्ञान-क्रिया से नित्य सेव्य ध्यान 
अब अन्तिम गाथा से उपसहार क रते हैं:-- 
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इयमव्बगुणाथाणं दिद्वादिद्वसहभाहर्णं झाणणं। 

सुपसत्थं संद्धयं नेय केये च॑ निच्चषि ||१०५। 

अथे --इस तरह ध्यान सकल गुणो का स्थान है, दृष्ट अद्ृष्ट 
युखों का साधन है, अत्यन्त प्रश॒स्त हैं, अत, वह सव काल में श्रद्ध य 
है, ज्ञातव्य है और व्यातव्य है | 
वचन 

शुभ ध्याव का उक्त द्वारो से विचार किया। इस पर से यह 
फलित होता है कि ध्यान समस्त गुणों का स्थान है। उदा० पहला 
तो ध्यान के लिए भूमिका रूप जो भावना वतलाई उसमे ज्ञानदशंत 
चारित्र के और वैराग्य के अनेक ग्रुणो का पोषण होता है! फिर 
प्यान के अलम्बनो मे वाचनादि तथा क्षमादि के अनेक गुणों को 
अवकाश मिलता है । इसक ध्यातव्य आज्ञा विचयादि के ध्यातमे 
जिनवचत अनेक रुचि बहुमान आदि अनेक गुणों का पोपण होता हे 
तब ध्य।न के अधिकारी ध्याता बनने में तथा अनुप्रेक्षा्ं ध्यान से 
भावित बनने में भी अनेकानेक ग्रुणो को स्थान मिलता है। ध्याती 
की प्रशस्त लेश्या और लियो में तो स्पप्टतया अद्भुत गुणों का 
ही समर्थव होता है सारांश ध्यान इन सकल गुणो को ग्रवकाश 
देता है । 

घ्यात इन ग्रुणो के साथ साथ हृप्ट भह्प्ट सुखो को भी अवकाश 
देता है । फल द्वार मे धर्मत्यान शुक्ल्ध्यान मे जो फल बताया, उद्य० 
विपुल शुभाश्रव, सवर, निजेरा, अमर सुखों से लेकर अन्त में जो 
मानसिक शारीरिक दु खों का अन्त बताया; उससे ध्यान से परोक्ष 
में और प्रत्यक्ष मे महा अनन्य सुख होने का सूचित किया । 

इस तरह ध्यान गुणो और सुखो का भण्डार होने से सुप्रशस्त 
है। श्री तीर्थंकर देव तथा ग्रणघर महाराजा आदि से भी सेवित 
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धान यह अत्यस्त शुभ साधना है । ऐसे उत्तम पुरुष जिसे करें उसकी 
प्रशस्तता का तो पुछना हूँ! क्या ? 

इसीलिए ध्यान श्रद्धय है, ज्ञेय है, ध्यातव्य है। श्रद्धय है 
याने ध्यान सर्व गुणों का स्थान और दृष्टाहप्ठ सुख का साधन है, 
इस बात में कोई मीनमेपष फर्क नहीं ।! ऐसी भावना से श्रद्धा रुचि _ 
आस्था आदर करने योग्य है। इतना ही नहीं, ध्यान का स्वकृूप 
जानने समझने जैसा है, तथा त्रिया से अमल में उत्तार ने जंसा याने 
चितन में आचरण करने योग्य है । 

ऐवाकरने से सम्यग्‌ दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना होती है । 

इम श्रद्धा व ज्ञान पूवेक ध्यान का आमेवन भी एकादो 
बार नही, हिन्‍्तु नित्य सर्वकाल करना चाहिये । इतनी ऊची वस्तु 
को किस लिए क्षण भर भी छोड़ना ? इसकी सतत ही आ।राघता 
करनी चाहिये । 

प्रश्न-- यो तो सर्व काल ध्यान की ही आराधना करते रहने 
से सयम-जीवन की अन्य सब क्रियाएं करने का अवकाश ही नही 
रहेगा ! सब क्रियाए ही उड़ जावेंगी । 

उत्तर- नही, क्रियाओं का लोप नही होगा, क्यो कि क्रिया का 
अपिवन वस्तुत:ध्यान रूप है | अत, क्रियाएं छु#3 कर ध्यान की बात्त 
ही नही है । क्रियाएं की जाये, वही ध्यान रूप हो जाती है । क्यों कि 
क्रिया मे मत की एकाग्रता ध्यान ही है। साधु की कोई शिया ऐसी 
नहीं होती कि जिममे ध्यान याने चित्त की एकाग्रता न होती हो । 

इसका कारण यह है क्रि प्रत्येक साधना प्रणिवान युक्त ही 
करने की है। ओर 'प्रशिधान? की 'विशुद्ध भावना सार तदर्थापित 
मानसम्‌ । यथाशक्ति क्रियालिग प्रणिधान जगी मुन्रि* |! व्याख्या 
अनुसार 'तदर्थावित मानसम्‌” याने उस सूत्रार्थ अथवा क्रिया के 
विपय में मन को श्रपित करना, उसमे मत को तन्मय बनाना होता 
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है; और मन की तस्मयनः स्थिरता ध्यान ही हू। दस शास्त्र के 
प्रारम्म में ही कहा है कि न विरमस्कयमाण ते भाएं । अवात्‌ 
चित्त का स्वर सिल्तन ही «्वान हैं । 

साराग कि सर्व साहुकिया प्रशणिधान युक्त दोने मे ध्यानदप 
बन जाती है। बाड़ी छ्वाब्याय बाचतादि को तो धस्यान में आल- 
म्त्रन उहे ही हैं; अतः स्व्रवाप्रत, उसके भाहम्यन से चिससवय 
याने ध्यात आवेगा ही । इस तरह सावुक्रिया और स्वाब्याय के 
सतत प्रवाह में ध्यान का भी सतत प्रवाह बढ़ता है। इसीडिए ऊद्ढा 
कि ध्यान सर्वंकाल सेवनीय है । 

इस पर से यह सुचित होता हूँ कि साधु कया को एक ओर 
छोड़कर ध्यान फरने का विधान जैन शातन में नही हे ( अनादि के 
चले थाने वाले विविध कपाय-झुसस्कारों को भिथने में विविध 
क्रिया व आचार समर्थ हैं। इन हो मंधे पिता थे कपाब कुमदक्ार 
किस तरह घिसकर नम द्वामे ? फिर मन विविधता पिय द्वीने से 
विविध क्रिया सूत्र और विविध स्वाध्याय में यदि स्थिर हो सके 
वैसा है तो ऐका वह छोड फर माच एकरूप कोई 5 आदि के ततन 
ध्यान मे फिस तरह स्थिर रह सकता है ? 


(उति ध्यान शतक विवेचन 

इस तरह सममप्रधानहृस्टि, कमंस ह्वित्व-सूत्रधार, विज्ञाल 
गच्छाधिपति परमाराध्यपाद स्व० गुब्देवश्वी पिद्धान्वमहोदलि 
आचाय॑ भगवन्त श्ती लिजय फ्रेन्सस्तूरीइव्यरजी महाराज 
को कृपा से उनके चरणरज पन्यास न्वान्नुक्षिजय ने श्री ध्याव- 
शतक बोर उसकी दोऊा के श्राधार पर यह विवेचन ( गुजराती 
भाषा में ) लिखा है । | यह उसका क्षनुवाद है । ) इसमें प्रमादवद् 
जिनाज्ञाविरुद्ध यदि कुछ छिलता गया हो तो मिच्छामि दुबंफड । 


>>-+(कुंप्क की क->बल 


